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प्रावकथन 


यह बात मैंने पुस्तक के प्रारम्भ में ही कही है कि अभी तक 

विद्वानों को 'परिवरतयुग' का कालमान या रहस्य प्रज्ञात था। स्वेप्रथम 
मैंने ही इसका रहस्य खोला है कि 'परिवर्तयुगग का कालमान 
३६० मानुषवर्ष था, यह विविध प्रमाणों से सिद्ध किया गया है 
स्वायम्भव मनु से महाभारतकाल (व्यास) परयेनत ७१ 'परिवतेयुग 
व्यतीत हुये थे, यह अक निम्न इलोक में सुरक्षित है-- 

स॒ वें स्वायम्भुव पृव॑ंपुरुषो मनुरुच्यते। 

तस्वेकसप्ततियुग. मन्वन्तरमिहोच्यते ॥। ब्रह्माण्ड० १४२९ 


युग! के इस उल्लेख को अ्राध्ति से “चतुर्णण समझा गया 
और समस्त ऐतिहासिक गणना एक काल्पनिक वस्तु बसकर रह 
गई। पोंगापन्थी अभी भी अ्रास्ति में रहेगे और कहेगे कि ७१ चत्तुकँगों 
का एक मन्वन्तर होता है ब्रोर पृथिवी के अग्निपिण्ड के साथ २ गरब 
वर्ष पुव॑ स्वायम्भुव मनु उत्पन्त हुये। अरबों, करोष्टों- क्यों को 
पोगापन्थी चुटकियों में बीता हुआ समझते हैं। स्थायम्मुव मनु को 
बीते हुए केवल ३२००० वर्ष व्यत्तीत हुए हैं और वेवस्वतभनु २८ 
परिवर्तयुगपृर्व (भारतयुद्ध से) हुये । दत्तात्रेय, माध्याता, परशुराम और 
दाशरथिराम का समय पुराणों में परिवतंथुंग में निदिष्ट है। 'परिवतते 
युग! का एक पर्याय 'दिव्यसंवत्सर' भी था, इस नाम' से भी महती 
भ्रान्ति हुई। यह सब इस पुस्तक में स्पष्ट किया गया है। श्राशा है 
कि इतिहासकार सच्चाई को स्वीकार करेंगे। 


२६-१०-१६ ६८६ ई० लेखक 
(दीपावली) २०४६ वि० डॉ० कुंवरलालें जेन ध्यासशिष्य 


प्रथम अध्याय 


ऐतिहासिक परिवर्तयग 


युग-सम्बन्धी अान्ति निराकरर्त 


सन्‍्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते । 
मुढ़: परप्रत्ययनेयवुद्धि।। . (कालिदास) 

“सन्त (या सत्यशोधक) परीक्षण के अनन्तर ही तथ्य स्वीकार करते हैं, 
परन्तु मृढ़ (मूर्ल) केवल दूसरो की बात पर ही विश्वास कर लेते हैं ।” 

पुराणों मे यद्यपि अनेक तथ्यात्मक ऐतिहासिक घटनाओ का प्रामाणिक 
वर्णन है, तथापि अनेक भ्रष्टपाठों के कारण तथा उनमे निरन्तर पाठ-परिवतंन 
होते रहने के कारण, उनके बचन प्राय. श्रद्येय (विश्वसनीय) नहीं समझे जाते । 
पुराणों में सर्वाधिक परिवर्तन विक्रमी सवत्‌ प्रारम्भ से एक दो हाती पूरब, 
युगगणना या कालगणना सम्बन्धी पाठों में कर दिया गया, जिससे पुराणोल्लिखित 
सत्य इतिहास भी इतिहास न रहकर कल्पनालोक की वस्तु रह गया। पादचात्य 
पड़्यन्त्रकारी लेखको ने पुराणो के प्रति अश्रद्धां को और बढाया और गौतम बुद्ध 
और बिम्बसार से पूर्व के किसी भी ऐतिहासिक पुरुष, जिसका इतिहासपुराणों में 
उल्लेख था, उसे ऐतिहासिक नहीं माना। मैंगस्थनीज के आधार पर उन्होंने 
खन्द्रगुप्त मौर्य की एक काल्पनिक तिथि घड ली और इसी काल्पनिक तिथि के 
आधार पर गौतम बुद्ध से गुप्तकाल तक की तिथिया निदिचत कीं । 

ऐसे अज्ञानावृत वातावरण में एक प्रकादस्तम्भ का उदय हुआ--पं ० भगवदृत्त 
के रूप मे - जिन्होने पाश्चात्य कुच्रेष्टाओ पर प्रहार करते हुए इतिहासपुराणो के 
आधार पर स्वायम्मुव मन्‌ से गुप्ककाल तक के इतिहास का पुनरुद्धार किया । 
पण्डितजी का प्रयत्न, बहुत प्रारम्भिक, परन्तु साहेसिक था। इतिहासपुराणों के 
आधार पर, उन्होने भारतयुद्ध एवं उससे पूर्व की तिधिया निश्चित करने का 
विद्वत्तापूर्ण प्रथत्त किया और भारतीय इतिहास का आरम्भ विक्रमी से १४००० 
बि० पृ० माना अर्थात्‌ सिद्ध किया। युगसमस्या का स्पर्श करने से पृर्थ हम 
पष्डितजी के कुछ मूल वचन, उनकी पुस्तकों से उद्ध,त करते हैं। क्योंकि मुझे 
सत्य इतिहास में अनुसन्धान करने एवं लिखने की प्रेरणा पं० भगवद्तत्त के ग्रन्थों 


(१) 


(२३) 


से ही मिली भर वे ही पुराणो से सश््या इतिहास निकालने वाले, वर्तमान युग 
मे प्रथम अनुसंधाता थे, जो मेरी प्रेरणा के स्लोत थे, अतः सर्वाधिक मत उन्हीं के 
उद्धृत किये जायेंगे । पण्डितजी ने पुराणोल्लिखित युगगणना एवं तिथि सम्बन्धी 
कुछ समस्याओ को आंशिक रूप से सुलझा लिया था और कुछ समस्याओ को नहीं 
सुलझा पाये । अब उनके कुछ मूल कथन द्वष्टव्य हैं--- 


१ “ब्रह्माजी का काल बहुत पुराना है। जमंनभाषा के आधार पर 
भारतीय इतिहास की जो रूपरेखा उपस्थित की गई है, वह अविश्वसनीय सिद्ध 
हो चुकी है। महाभारत ग्रत्थ का काल (विक्रम से ३००० बर्ष पृ) निर्धारित 
हो चुका है। तदनुसार जलप्लावन के लिये हमने कलि से पूषें लगभग १९००० 
वर्ष का काल माना है। ४८०० वर्ष कुतयुग, ३६०० वर्ष तेतायुग, २४०० वर्ष 
द्वापरयुग । पूरा योग बना १०४०० वर्ष । इसके साथ कलि ओर प्रवृुद्ध कलि के 
५००० से कुछ अधिक वर्ष जोडने पर लगभग १६००० वर्ष बनते हैं। यह न्यूना- 
तिल्यून काल है । पूर्ण सम्भव है, यह काल इससे अधिक हो। आने वाले विद्वान्‌ 
इस विषय पर अधिक प्रकाश डाल सकेंगे ।” 

निदचय ही पण्डितजी ने एक सत्य, आंशिक सत्य का आधुनिक उद्धाटन 
किया है । परन्तु ब्रह्म एक नही, अनेक हुए हैं, यथा कद्यप, वरुण आदि भी 
ब्रह्मा या प्रजापति कहें जाते थे। आगे हम सिद्ध करेंगे कि विक्रम से १४००० 
बष पूर्व कश्यप प्रजापति (ब्रह्मा) हुए थे, न कि स्वयम्भू ब्रह्मा और उनका पुत्र 
स्वायम्मुव मनु । यास्क के निरक्‍ताः (३।४) में जिस विसर्गादिर (आदिकाल 
आदियुग) का उल्लेख आद्य त्रेता स्वायम्मुव अन्तर मे था उस सम्बन्ध से 
निम्नलिखित इलोक देखने योग्य हैं-- 

(क) तस्मादादो तु कल्पस्य त्रेतायुगमुखे तदा। वायु० ६४६ 

(ख) त्रेतायुगमुखे पृवेमासन्‌ स्वायम्भुवेषन्तरे । वायु० ३१॥३ 

(ग) स्वायम्भुवेषन्तरे पुर्वमा्वे त्रेतायुगे तदा । वायु० ६३॥५ 

2 > ८ 

“वायु का युगविभाग महाभारत से कुछ भिन्‍्त प्रकार का है। वायु का 
वेवस्वत मनु का आरम्भ तजेता से होता है। वायु का वर्तेमानरूप भारतयुद्ध के 
पश्चात्‌ महाराज अधिसी मक्ृष्ण के काल का है । परन्तु वायु की बहुत सी सामग्री 
अतिपुरातनकाल की है । उसका कालविभाग अन्य प्रकार का था, अत, निम्न- 


१. भारतवर्ष का बुहृद्‌ इतिहास, भाग १, पु० २५४ 
२. “मिथुनानां विसर्गादो मनुः स्वायम्भुबो5ब्रवीत ।/ 





(६) 


लिखित इलोक भी दृष्टि में रखने होंगे। भावी विद्वानों को इस समस्या की पूर्ति 
करती च्राहिए ।” 

इस सम्बन्ध में, यहा! संक्षेप मे निम्न बातें ध्यातव्य हैं--(१) बायु के 
बतेमानपाठों में भी अनेक भ्रष्टपाठ हैं, इसका प्रमाण है कि इसी पुराण का 
पाठान्तर है ब्रह्माण्डपु राण, जिसमे अवान्तर विभागों के लिये श्रेता के स्थान पर 
'द्रापर' छाब्द का प्रयोग किया गया है। दोनो ही भ्रान्तिजनक हैं । 


प्रथमे द्वापरे व्यस्ता: स्वयं वेदा: स्वयम्मुवा । 
द्वितीये द्वापरे चेव' वेदव्यास! प्रजापति: ॥? 


वायु के ही अन्यत्र पाठ में 'त्रेता' या द्वापर के स्थान पर युग, पर्याय और 

परिवतं छब्दो का प्रयोग है-- 
परिवर्तें पुनः षष्ठे मृत्युव्याप्ों यदा विभु! । 
यदा व्यास: सुरक्षस्तु पर्यायशच चतुद्दश ॥* 

अतः सत्य या यथार्थ पाठ पर्याय या परिवतं या युग था, इसका व्यास्यान 
(स्पष्टीकरण) विस्तार से आगे होगा । 

उपयुक्त युगसमस्या की कूंजी “व्यासपरम्परा” में ही निहित है। कल्प, 
मन्वन्तर और दिव्यवर्ष या दिव्ययुग पुराणो या वैदिकग्रन्थों मे यत्र तत्र प्रयुकत 
हुए, जिससे भी महती भ्रान्तिया उत्पन्न हुईं। 

वर्तेमान पुराणपाठ से प० भगवद्धतत्त को यह श्रान्ति हुई कि विभिन्‍न 
अवान्तर तजेता एक ही त्रेतायुग के विभाग हैं। परन्तु पुराणो, विशेषतः वायुपुराण 
और ब्रह्माण्डपुराण के सूक्ष्म अनुशीलन से सुस्पष्ट प्रतिभाव होता है कि उपयुक्त 
तथाकथित त्रेता न तो अवाल्तर त्रेता थे और न ही महात्रेता के विभाग थे । बूल 
में वे स्वतन्त्र एवं पृथक्‌ ऐतिहासिक युग थे, जिन्हे उत्तरकालीन पुराणप्रक्षेपकारों 
या प्रतिलिपिकारों ने कही 'त्रेता' कही 'द्वापर' और कही “कलियुग! कह दिया 
है। स्पष्ट ही यह मह॒ती भ्रान्ति है जो प्राचीन यथा युग” या परिवतते का 
यथा बोघ न होने से, उसकी विस्मृति से उत्पन्न हुई | यह वतेमान भ्रान्तपाठो के 
कारण ही उत्पन्न हुई । अतः हम पूर्वपक्ष के रूप मे प्रथा वर्तमान पुराणपाठों के 
आधार पर प्रचलित युगगणना का सिहावलोकन करंगे । 
4. यूग्रों पर विस्तृत अबुसन्धान द्वी आग्रे के अध्यायों मे होगा । 
२. ब्रह्माण्ड (१२।३५) 
के. प्रढ़िकर्ते चतुविशे ऋक्षो व्यासों भ्रविष्यति | 

तत्राहूं भविता ब्रह्मन्‌ कली तस्सिन्युगान्तिके || वायु २३ 





(४) 


युगगरणनासम्बन्धी वर्तेमान पुराणपाठ 


बतंमान पुराणपाठों मे ऐतिहासिक युगगणता में किस प्रकार महती प्ान्तियां 
उत्पन्न हुईं, इन कारणों को खोजने से पूर्व इस द्विविध युगगणना का निदर्शन यहां 
प्रस्तुत करते हैं-- 
तेषां द्वादशसाहसी युगसंख्या प्रकीतिता | 
कृत॑ त्रेता द्वापरं च कलिएचेव चतुष्टयम्‌ | 
अत्र संवत्सरा: सष्टा मानुषेण प्रमाणत: | 
कृतस्य तावद्‌ वक्ष्यामि"''च निबोधत । 
सहल्नाणां शताब्दाहुश्चतुदंश हि संख्यया। 
चत्वारिशंत्सहल्राणि तथा हि कृत॑ं युगम्‌ । 
तथा शतसहल्राणि वर्षाणि दशसंरु्यया । 
अशीतिश्च सहल्नाणि कालस्त्रेतायुगस्य सः ।। 
सप्तेव नियुतान्याहुवेर्षाणां मानुषेण तु । 
विशतिश्च सहस्नाणि काल: स द्वापरस्य च्‌ । 
तथा शतसहख्राणि वर्षाणां त्रीणि संख्यया । 
षष्टिइ्वेव सहल्लाणि काल: कलियुगस्य च । 
एवं चतुयु गे काल: कृत: संध्यांशके स्मृतः । 
नियुतान्येव षड्विशान्निरसानि युगानि वे । 
चत्वारिशत्तथा त्रीणि नियुतानीह संख्यया । 
विशतिशच सहस्नाणि ससन्ध्यइ्च चतुयु गः । 
(बह्माण्ड० १२।२६।२९-३६) 
“चारो युग ($त, त्रेता, द्वापर और कलियुग) कुल १२००० वर्ष के होते 
हैं । यह गणना स्पष्ट ही मानूष वर्षमान के आधार पर है। कृतयुग के वर्ष (बिना 
संध्या के) १४ लाख ४० सहस्र होते हैं । त्रेतायुग १० लाख ५० सहस्न वर्ष का होता 
है। द्वापर युग सात लाख २० सहस्न वर्ष का होता है और कलियुग ३ लाख ६० 
हजार वर्ष का होता है। यह बिना संध्याश के कालगणना है। संध्याशों को 
मिलाकर चारो युग (चतुयु ग) ४३ लाख २० हजार वर्ष के होते है । 
इस प्रकार के ७१ चतुयुग मिलकर एक मभन्वन्तर होता है, मन्वन्तर की 
अवधि ३० करोड ६७ लाख और बीस सहस्न वर्ष मानी गई । और ९४ मन्वन्तरों 
का एक कल्प -+ [ब्रह्मा > सृष्टि का एक दित) -+४ अरब ३२ करोड़ वर्षों का माना 
गया । यह अधंकल्प है। कल्प के दिनरात्रि मिलकर छ अरब ६४ करोड़ वर्षों 
के हैं। 


(५) 


यह है संक्षेप में कल्प, मन्वन्तर और चतुयुंग को वर्षमान, जो वर्तमान 
पुराणपाठों से उद्घादित होता है। निश्चय ही यह कालगणना ऐतिहासिक नही 
है और न ही इसका इतिहास में कोई उपयोग है। पुराओों में भो इसका 
ऐतिहासिक उपयोग कहाँ नहीं है। केवल सिद्धाग्तरूप से झ्थथा यों कहिये 
भ्राम्तिरूप में ही पुराणों में इसका बरोन है। हमने भ्रान्ति के निराकरणार्थ ही 
इसको यहां उद्घत किया है । 


'कहप' शब्द का ब्यास्यान -- अआमस्तिनिराकरण 
मूलपुराणों में--महाभारतकाल एवं उससे पूर्व--द्विविष ऐतिहासिक 
युगयणना प्रचलित थी। पूर्वकाल में “पर्याय” या “परिवर्तयुग”/ ग्रणनापद्धति 
प्रचलित थी, उत्तरकाल मे- महाभारतयुद्ध से लगभग १००० वर्ष पूर्व (४००० 
वि० पू०) चतुयुं गीय गणना पद्धति का प्राबल्य हो गया। “पर्याय! या परिवर्ते 
(युग) का मान ३६० मानुषवर्ष था और चतुयुंग का मान था- 'द्वादशसहस्रवर्ध” 
(१२०००) । मनुस्मृति मे इसीकों एक 'देवयुग”? कहा गया है। यह 'देवयुग” 
पद महूती अआ्लान्ति का कारण बन गया, इसका विशेष व्याख्यात एवं स्पष्टीकरण 
आगे विस्तार से करेंगे । परन्तु मूल में 'कल्प' शब्द कालवाधी नहीं था। यह 
मूल में सृष्टि (ब्रद्माण्डरचना या पृथ्वीरचना) आदि का पर्याय धा-- 
कल्पस्यादों सुबहुला यस्मात्संस्थाइ्चतुर्दश । 
कल्पयामास व॑ ब्रह्मा तस्मात्कल्पो निरुच्यते ॥१ 
प्राचीन सस्कृत वाह मय में 'कल्प” शब्द अनेक आर्थों मे प्रयुक्त हुआ है। 
यथा वेद का एक वेदाग़् है--'कल्प' (सुत्र)। अथंवाद और ऐतिह्ाविधि को भी 
कल्प कहा जाता था-- 
पुराकल्प इत्यथंवाद: (न्यायसूत्र २१६४) 
ऐतिह्ासमाचरितो विधि: पुराकल्प. (वात्स्यायनन्याय भाष्य) 
पुराकल्प एक ऐतिहासिक छ्ास्त्र भी था--- 
श्रूयते हि पुराकल्पे नृणां ब्रोहिमयः पशुः४ । 
पुराकलेप कुमारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते । (यभस्मृति) 
१. तेषा द्वादशसाहस्री युगसंख्या प्रकीतिता । 
कृत त्रता द्वापर च कलिदचेव चतुष्टयम्‌ ॥ 
(ब्रह्माण्ड ० १३२६-३०) 
२. एतद्‌ द्वादशसाहल देवाना युगमुच्यते । (मनु १॥६) 
३. ब्रह्माण्ड ० (९११२।६॥७४) 
४. अनुश्यासनपर्व 


(६) 


वायुपुराण के अनुषंगपाद मे ब्रह्मकल्प, भुवकल्प, तपकल्प, गन्धर्व॑कल्प, 
घद्जकल्प, मनुकल्प, रक्तकल्प संशक ३५१ प्रकार के कल्प (रचता या सृष्टियों) 
का उल्लेख है| अत: पुराणों मे ही कल्प शब्द केवल 'कालमान' के रूप मे ही 
प्रयुकत्त नहीं हुआ, अन्य बहुत से अथों मे प्रयुक्त है, तथापि पुराणों में इसका 
'कालवाची' अर्थ भी माना जा सकता है। 
हम पूर्वपृष्ठ पर सकेत कर चुके हैं कि पुराणों मे द्विविध ऐतिहासिक 
युगगणनापद्धतियां प्रचलित थी। उनमें दोनों के संमिश्रेण से ही वर्तमान 
'अनैतिहासिक युगपद्धति' का आविष्कार हो गया, जिसका इतिहास मे कोई उपयोग 
नहीं। व्यासपरम्परा के आधार पर एवं अन्य सकेतो के आधार पर हमने परिवतें 
या (तथाकथित अवान्तर त्रताओं) का कालमान ज्ञात कर लिया, जिसको परम 
श्रद्धेय पं० भगवदत्त ज्ञात नहीं कर सके । 
ब्रह्माण्डपुराण (१॥२।६॥७४) के पूर्वोक्त श्लोक मे कहा गया है कि 
स्वयस्भू ने १४ प्रकार की संस्थाओं (देव, गन्धवं, मानूष, पिशाचादि) की सृष्टि 
की (कल्पयामांस) अतः इस सूष्टि को “कल्प” कहा गया । वतंमानकल्प को 
'बाराह'कल्पर कष्टा जाता है। इससे पूर्व पृथिवी पर सहलस्नो कल्प व्यतीत हो 
चुके थे-- 
एतेन क्रमयोगेन कल्पा मन्वन्तराणि च । 
सप्रजानि व्यतीतानि शतशो5्य सहस्रश: । 
मश्वन्तराष्ते सहार: संहारान्ते च संभव: ।? 
बाराहकल्प का प्रारम्भ अब से लगभग ३२ सहल्वषंपूर्व हुआ था, जब 
वाराहसज्ञक मेघ ने पृथिवी का समुद्र से पुनरुद्धार किया--(१) स (प्रजापति ) 
वाराह रूप कृत्वोपन्यमज्जत्‌ । स पृथिवीमध आच्छेत्‌ । तस्या उपहत्योपसन्यमज्जत्‌ । 
तत्‌ पुष्करपर्णेठप्रथयत्‌ । तत्‌ पृथिव्या. पृथिवीत्वम्‌ू*। “वह प्रजापति निश्चय ही 
वाराह का रूप घारण करके समुद्र मे चला गया । वह उसके नीचे गया और बाहर 
निकला । उसे पुष्करपर्ण पर फैलाया । यही पृथिवी का पृथिवीत्व है।” 





१ यश्चायं वर्तते कल्पो वाराह साम्प्रत शुभ । 
(ब० १।२।६।६) 
२. ब्रह्माण्डपु० (११२।६।२) 
है. वाराह्र रूपमास्थाय मयेय जगरती पुरा। 
मज्जमाना जले विध्र वीयेणासीतू समुद्धुता । 
(वनपर्वे १९२११) 
४. तै० ब्रा० (१।१।३।६,७) 


(७) 


निदक्‍्त (५।४) में यास्क ते व्याख्यान किया है कि “बराहो मेघो 
भवति' । 
वायुपुराण मे स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा ने वायु (स्ेष -वराह) का रूप 
धारण करके सलिल (समुद्र) मे विचरण किया और जल से सदछादित भूमि को 
जल से बाहर निकाला? 
यह वतंमातर 'वाराहकल्प” सहस्नो कल्प से एक है जो पृथिवी पर व्यतीत 
हुए तथा यह 'वाराह कल्प! पूर्यकल्प का अवान्तरकल्प (विभाग) ही है-- 
यदचाय व्तेते कलपो वाराहः साम्प्रतः शुभ: । 
अस्मास्कल्पात्तु यः पुर्वें: कल्पोड्तीत: सनातन: । 
तस्य चास्य च कल्पस्य मध्यावस्थां निधोधत ॥ 
प्रत्यागते पूर्वकल्पे प्रतिसंधि विनाइनघा: । 
अन्य: प्रवतेते कल्पो जनलोकादयं पुनः ॥* 
अतः पुराणप्रामाण्य से ज्ञात होता है कि यह कल्प (जीवसूष्टि) बिना 
प्रतिसन्धि के ही पूर्व सनातन (चिरकालीन) कल्प का एक अवान्तर विभाग है। 
इस अवान्तर वाराह कल्प को प्रारम्भ हुए अभी लगभग ३२ हस्र वर्ष व्यतीत हुए 
हैं, यह स्वायम्मुब मनु की तिथि निश्चित करते समय, सिद्ध किया जायेगा । 


धनेक बार जोवसूष्टि एवं प्रलय (कल्प--सर्ग और प्रतिसर्ग) 


पूृथिवी पर अनेक बार उष्णयुग या हिमयुग व्यतीत दो चुके हैं, जिनमे 

अनेक बार आंछ्षिक या पूर्ण जीवसूष्टि नष्ट हुई और पुनरुत्पन्न हुई। प्राचीन 
साहित्य से ज्ञात होता है कि मनुष्य को केवल दो प्रलयो की स्मृति शेष है। 
इसमें, प्रथम महाप्रलय मे अतिदाह के पश्चात्‌ वराह (मेघ--अ्रह्मा) की कृपा 
से सलिलमय पृथिवी का उद्धार हुआ और स्वायम्मुव मन्‌ ने नवीन मानव सृष्टि 


१. ब्रह्मा तु सलिले तस्मिन्‌ वायुभू त्वा तदाचरन्‌ । 
स तु रुप वराहस्य कृत्वाउप' प्राविश्वत्‌ प्रभु । 
अद्भि संछादितामुर्वी समीक्ष्याथ प्रजापति: । 
उद्घृत्योवीमथादुभ्यस्तु अपस्ताधु स विन्यसन्‌ | (वायु० ५।२,७,८) 
३. ब्रह्माण्ड० (११२।६।६-८) तथा 
रामायण ११०।३-४ सर्व सलिलमेवासीत्‌ पृथिवी यत्र निर्मित 
ततः समभवद्‌ ब्रह्मा स्वयंभूदेवत: सह । 
स बराहस्ततो भुल्वा प्रोज्जहार वसुन्धराम्‌ । 
३. युगान्ते सबंभूतानि दग्धानि । (ह्रोणपर्व १५७॥१७२) 


(५) 
उत्पन्न की । पूर्व कल्पाल्त या युगान्त मे पृथिवी के दर्ध होने पर पृथिवीवासी 
बैमानिक देवगण (पूव॑प्रजा) विभानों मे बैठकर दूसरे लोको मे चले गये-- 
चतुयुं गसहज्रान्ते सह मन्वन्तरे: पुरा 
क्षीणे कल्पे ततस्तस्मिन्‌ दाहकाल उपस्थिते। 
तस्मिन्‌ काले तदा देवास्तस्मिन्‌ प्राप्ते हा पप्लवे। 
तदोत्सुका विषादेन त्यक्तस्थानानि भागश। । 
महलेकाय संविग्नास्ततस्ते दधिरे मनः । (ब्रह्माण्ड भ्र० ६) 
“चतुयुं गसहस्न॒के अन्त में मन्वल्तरों का अन्त होने पर कल्पनाश के समय 
दाहकाल उपस्थित होने पर पृथिवीवासी देवगण सताप से सबिग्न होकर पृथिवी 
लोक छोड़कर मह॒लोंक मे बसने चले गये । 
उपयुक्त पूथिवीवासी वैमानिक देवगण स्वायम्भुवमन्‌ से पूर्व पृथिवी की 
प्रजा (निवासी) थे। वे दाहकाल का आगमन देखकर किसी अन्य ऊध्वेलोक में 
अले गये, पुराण के उक्त सकेत का अतिरिक्त प्राक्स्वायम्भुव इन देवों का 
इतिहास पूर्णतः: अज्ञात है । वर्तमान पुराणी में मुख्यतः इतिहास स्वायम्भुव मनु 
से ही प्रारम्भ होता है, इससे पूर्व का इतिहास आाज अज्ञात है! 
उपयुक्त पुराणप्रमाण से हमारे इस मत की पुष्टि होती है कि पृथिवी पर 
अनेक बार मानवसृष्टि और सभ्यता का उदय और अस्त हुआ था । और कुछ 
आधुनिक वैज्ञानिकों के इस मत को बल मिलता है कि प्राणिवर्ग एवं मनृष्य 
दूसरे ग्रह से आकर पृथिवी पर बसे और उडनतइतरियों में बंठकर आज भी 
तथाकथित अन्तरिक्ष मानव या देवगण पुथिवी पर आते रहते हैं। इस सम्बन्ध मे 
हम प्रसिद्ध अन्तरिक्ष वैज्ञानिक सर फ्राहड हायल का मत झ्पनी पृव्व॑पुस्तक 
भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन क्यो ?” पृष्ठ २९ पर लिख चुके हैं। आधुनिक 
युग से, इस विषय पर सर्वाधिक अनुसन्धाता प्रसिद्ध जमेंन इतिहासकार एरिचवान 
हेतीकेत ने अनेक पुस्तक लिखी हैं, जिनमे प्रमुख है (१) देवताओं के रथ 
(एआक्मा०5$ ० 00०05) और (२) प्राचीन देवो की खोज (3९०४० ० #ैग0८॥। 
0008) इत्यादि । 


कहप की यथार्थ श्रवधि का कालमान 


कल्प, मन्वन्तर और चतुयु ग के वर्तेमानपाठों मे प्रविश्वसनीय काल क्यो 
प्रचलित हुए, इस भ्रान्त घारणा का यहा विस्तृत विवेचन करेंगे। परन्तु इससे 
पू्बेंकह्प का यथार्थ वर्षमान ज्ञातव्य है। 

मनुस्मृति मे स्पष्ट लिखा है कि १२००० वर्षों (चतुयुंग) का एक 'देवयुग” 
या 'महायुग' या युग” होता है-- 


(६) 


एतद्द्वादशसाहस्र देवानां युगमुच्यते । (मनु० ११६) 
यह द्वादक्सहुस्नवर्ष मानुषवर्षणणना के आधार पर थे, ऐसा पुराण में 
स्पष्ट लिखा है-- 
तेषां द्वादशसाहस्री युगसंख्या प्रकीतिता। 
छूत॑ त्रेता ढ्वापरं च कलिपचव चतुष्टयम्‌। 
अन्न सवत्स रा: सृष्टा मानुषण प्रमाणत:। 
(ब्रह्माण्ड० १२६९-३०) 
पाइचात्य लेखक छ्विटने आदि का मत पूर्णतः: ठीक है कि इन १२००० 
बयों को देववर्ष मानने की कल्पना मनु की नहीं है!। यही मत श्री लोकमान्य 
तिलक का था? । अतः प्राचीतशास्त्रो के मूल बचत द्रष्टव्य हैं-- 
सहस्रयुगपयेन्तम्‌ भ्रहयेद्‌ ब्रह्मणो विदुः । 
(गीता ८।१७) 
सहस्रयुगपर्यन्तम्‌ अहर्भ्राह्म स राध्यते । 
(बृहद्वें० ८६८) 
युगसहस्रपयंश्तमहयद्‌ ब्रह्मणो विदु' । 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेडहो राज विदो जना | 
(नियक्त १४।४।१७) 
देविकानां युगानां तु सहस्न परिसंख्यया । 
ब्राह्ममकेमहज्ञेयं तावतीं राजिमेव च ॥ 
(मनु० १७२) 
उपयु कत ग्रन्थों में यह रञ्चमात्र भी सकेत नही है कि ब्रह्मा का एक दिन 
जो 'सहस्रयुगपर्यन्त' द्वोता है, वह दिव्य वर्षों मे है, जब मनुस्मृति के अनुसार 
देवयुग सामान्य मानुष--१२० ०० वर्षों का था, तब सहख्र देवयुगो को भी मानुष 
वर्षों का समझना चाहिए। अत. यदि 'सहस्र! शब्द यथार्थ सख्या का द्वी बोधक 
है तो “कल्प! कुल १२०००००० (एक करोड़ बीस लाख) मानुषवर्षों का था, 
न॑ कि घार अरब बत्तीस करोड (वर्षों) का। यदि इस कल्प (मानवसूष्टि) का 
आरम्भ स्वायम्भुव मनु से हुआ था तो इसकों केवल ३२ सहल्ल वर्ष व्यतीत हुए 
हैं, न कि दो अरब वर्ष । यही तथ्य वक्ष्यमाण 'मन्वन्तरो' की अवधि से पुष्ट . 


होगा । 


१. भारतीय ज्योतिष--श्री बालकुष्ण दीक्षित, पु० १४८ 
३. आकंटिक होम इन वेदाज, पृ० ३४० 


(९० ) 
तोनसौसाठ मानुषवर्धों का 


ऐतिहासिक परिवतंयग--दिव्यसंवत्सरयुग और 


चौदह मन॒ओं का कालक्रम 

इतिहासपुराणों के पुरातनपाठो में स्वायम्भुवमनु से महाभारत युद्धकाल- 
परय्यन्त की महत्त्वपूर्ण घटवाओ का उल्लेख “परिवतंयुग! या “पर्याययुग” सज्ञक 
अतिविछ्यात कालमान मे किया जाता था। परन्तु उत्तरकाल मे इस कालमान 
किया यूगमान का पुराणपाठों से प्राय. लोप-सा हो गया तथा “दिव्यमानुष' गणना 
के सम्बन्ध मे एक महती भ्रान्ति उत्पन्न हो गई, जिससे पुराणों में 'मन्वन्तर' 
सम्बन्धी ऐतिहासिक गणना पूर्णक” गडबडा गई। ऐसी स्थिति में पादचात्य 
षड्यन्त्र से अभिभूत भारत में पाइचात्य मिथ्याभिमानी और सच्चे इतिहासकार 
भी पुराणो के आधार पर प्राचीन प्राग्महाभारतकालीन कालक्रम पर यथाथे 
प्रकाश नही डाल सके और अनेक विद्वान युगो की मनसानी व्याख्या करते रहे, 
यथा डा० त्रिवेद ने २८ परिवतते युगो को ६० वर्ष का मानकर मनमानी व्याख्या 
की । श्री डी० आर० मनकड़ ने चतुयु ग मे प्रत्येक (कृत, त्रेतादि) को एक सहन 
ब्षे का माना । परन्तु इन व्याख्याओ से कोई गृत्यी सुलझी नहीं। सत्य यह है 
कि इतिहास मे कल्पना या मिथ्याकल्पना से कोई समस्या हल नही होती । 
“इतिहास” सम्पूर्ण पद की व्याख्या है. “इति हैवमासीदिति कथ्यते स इतिहास'-- 
'जो सत्य घटनाक्रम वास्तव में हुआ था, वही इतिहास है, शेष कल्पना-- 
अनितिहास - मिथ्या होती है । 

इन पक्तियों के लेखक ने, किसी दिव्यशक्ति की कृपा से सत्य का वरण 
किया और प्राचीन पुराणपाठों के घोर अन्धकार मे से 'परिवतंयुग” का कालमान 
प्रकाशित किया है, जिसमे स्वायम्मुवप्तन्‌ से वासुदेवक्ृष्णपर्यन्त महापुरुषों की 
तिथिया यथार्थरूप से निश्चित की जा सकती हैं । 'परिवतेयुंग/ की कालगणना 
के रहस्योद्धाटन से पूर्व इस सम्बन्ध मे देशी-विदेशी कुछ अन्वेषको की विवशता 
द्रष्टव्य है-- 

सर्वप्रथम, इस सम्बन्ध मे, विख्यात पाइचात्य पुराण अनुसंधाता पार्जीदर 
का मत आलोच्य है। क्योकि पार्जीटर के कोई पूर्वाग्रह नही थे, वह स्वबुद्धि से 
सत्य की खोज करना चाहता था, सभवत इसीलिये वह कीथादि की भाति 
मैकालेबड्यन्त्र मे सम्मिलित नहीं था अत, वह प्राचीनभारतीय इतिहास के 
सम्बन्ध में पुराणों के आधार पर कुछ सच्ची खोजे कर सका, तथापि विदेक्षी 
होने के कारण तथा युगप्रभाव के कारण, वह पुराणोह्लिखित गयार्थ ऐतिहासिक 


(६१) 


कालगणना को नहीं समझ संका। रद परिवर्तयुगो के सम्बन्ध में निम्न उद्धरण 
से पार्जीटर की अंशक्ति और अज्ञान प्रकट होता है-- 

॥[ ॥8 प्रा7602888797 086 40 एछझाशा8 99 घखद्ला।80 790 (९ 
[0 णाए 66ए९०फ९त धाह्ठाए णी 6 १रए288 870 8778[8785, 
जाहाला। 74 007 886 98707008 (कध्वापा9प24) 3806 ७ए & 'रिं्र0९४7- 
का 5 जड़ 8 लाएलाएि छाशाएजबगाएडं ली090738007 800 ०6 
(ि्ष्ाणार ॥ 4 ॥8 धडा तट छाटइट्का पक्क८. 8 ॥6 ६०४॥8४४० ॥॥ 28008 
स्‍007886 9000 06 6 ५० ४88४४8(8 'सैं४0ए8&7[88, ४0 ॥॥6 ९ए८ग४8 0 
हबता।ए॥ओं शिह्णर छछढा8 32णाराए्र8 087790000 ॥008 082 
28 एला0058,  व्रगाए३ & ए/शंटा005 9858828० 0९०।॥78--708008 8९98 
88 8४008 परत 79808778007 870 १/870087060ए9 ॥ए९0. ॥7 ६6 
हयात परालंबाण88 (7.6 ॥ पार वा6ध8 38 ० 6 09 0एए 88० 
?९८00).. ४४0968 88 98 गीए।। 7004%000 800 एब्रा॥ए ४०6 
77 (86 5॥0 7789, रिक्वा78 उ>87239 2799 85 939 8507 8790 ५४/5ए8णा78 
॥ए०8 47 ॥86 90 वाला॑ंब, 088 4808 8 80 रिध्र॥8, 88 फा६ 
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शॉंड्डीए ज्ञात उ&एॉ29098 800 ६70:508 83 8 गाएत जञंत ठ/480008--- 
तंभाए॥ !9९१ | 0० 2800 एचजबडए॥४8.,.. 5एश. 88880॥078 80॥6- 
#ंगारएड 0032८ए४६ 8006 शाणा0े०्2ड/0। ०00878(९009, 068, 0९9 886 
€ा[8६0 870 ३४ 09 ९३४९, 0७४7॥९8 89787879408) 00003 4७८7९2 (6८ 
द्ांडाए0ंएक्क] 8603०. 88  पील्फए काल पायां#ए00.7. (6च९८९॥३६ पितांबा 
प्ाइठांण्ब। प78॥0०४, 9- 79). 


पार्जीटर, इस सम्बन्ध मे न तो सत्य को समझना चाहता था और न ही 
उसमे यह समझने की शक्ति थी, अत उसका आलोचना करना निरर्थक ही 
होगा । जबकि महान्‌ वैदिक अनुसधाता और सच्चे भारतीय इतिहासश् प० 
भगवदत्त तथाकथित त्रेता (>--परिवते) युगसम्बन्धी अंश को नहीं समझ सके, 
जैसाकि उन्होंने स्वयं ही लिखा है-वायूपुराण के बहुत से त्रेता एक ही त्ेता के 
अवान्तर विभाग हैं। वायु के अनुसार आश्ज्रेता से लेकर चोबीसवबें श्रेता तक 
निम्नलिखित व्यक्ति हुए-- 
दक्ष प्रजापति -- आखत्रेता युग में 
बारह देव (पग्रादित्य) -- प्राय तजेता युग में 
करन्धम -- त्रैता युग मुख में 


(५२ ) 


प्रावीक्षित मरुत्त -- नैता युग मुख पं 
तृणबिन्दु --. तृतीय त्रेता युग में 
दत्तानेय --. दश्षम त्रेता युग में 
मान्धाता --. पहन्द्वहवें त्रेता युग में 
जामदरन्य राम --. उललनीसवें त्रेता युग में 
दाशरथि राम --. चौबीसतवें ज्रेता युग में 


“कालक्रम की दृष्टि से ये लोग थोडे-थोडे अन्तर पर एक-दूसरे के पश्चात्‌ 
हुए । यदि ये पृथक्‌-पृथक्‌ चतुयु गो के पृथक्‌-पृथक्‌ तेता भे होते तो इनके मध्य 
मे द्वापर, कलि और सत्ययुग के अन्य महापुरुष अवश्य गिने जाते । पर ऐसा किया 
नही गया । अत. वायू के अनेक एक जेता के अवान्तर विभाग हैं" । यदि इन 
भवान्तर श्रेताओं की अवधि तथा आदियुग, देवयुग और त्रेतायुग आदि की अबधि 
जान ली जाये, तो भारतीय इतिहास का सारा कालक्रम शीघ्र निश्चित हो सकता 
है । हम अभी तक इस बात को पूर्णतया जान नहीं पाये (भारतवर्ष का बुहद्‌ 
इतिहास, भा० १, पृ० १५६) । 


पं० भगवद्धत्त ने अन्यत्र सहस्रबाहु अजु न के सम्बन्ध मे लिखा--“"सहस्रबाहु 
अजुन की मृत्यू जामदर्न्य राम के हाथो हुई । पुराणों के अनुसार जामदर्न्य रास 
अ्ेता-द्वापर की सन्धि और उनतीसवे जेता मे हुआ। इन कथनो से प्रतीत होता 
है कि पुराणो मे एक ही त्रेता के अनेक अवान्तर विभाग किये गये है। बहुत 
समव है त्रेता तीन सहख्रवर्ष का हो और पुराणो ने उसका १२४ बब का एक 
अवान्धर त्रेता माना हो” (भा० इ० भा० २, पृ० १०४) 

पं० भगवहत्त को यह पूर्णतः भ्रान्ति है कि किसी त्रेतायुग के अनेक अवान्तर 
बिसाग थे मूलत' यह प्रान्ति पं० मगवद्तत्त को नहीं, यह पुराणों के उत्तरकालौत 
भ्रध्टपाढों से ही उत्पन्त हुई । 


पुराणों में युगगरानासम्बन्धी महतो अ्रान्ति-अ्रष्टपाठ 

यद्यपि, पार्जीटर २८ युगसम्वन्धी भ्रश की सही व्याख्या नही समझ पाया, 
परन्तु युग और मन्‍्वन्तरसम्त्नन्धीगणना के सम्बन्ध मे उसका यह कथन पूर्ण 
सत्य है--- 

“पु 78 परावट०८8887ए7 ॥608 [0 एएा8प6९ ऐड 78067 ॥70 ॥86॥ 
चिए (6ए४७०१६४ फल्णफ ण॑ ०णांध्शा प्रेंप8३8 ४70 (७778048748, 
ऊरीहशाशा 7] 007 386 0॥005 (ए्काएा 7०29) 7806 ७9७ 8 *(8॥ए8॥- 
६878. (0. 478) 


(१३ ) 
युगगणनासस्वस्धी भ्रारित के दो मूल कारण 


प्राचीनमूलपुराणपाठों मे स्वायम्मुवमन्‌ के ७१ परिवतंयुगों और वैवस्व- 
तमनु के २८ परिवरतेंयुगों का उल्लेख पूर्ण सत्य ज्ञान था। ये दोनों झंक 
इस प्रकार के हैं कि वे मिथ्याकल्पनता नहीं हो सकते, परन्तु उत्तरकालीन पुराण 
प्रश्षेषहार ओर लिपिकर्ता 'परिवर्तयुथ' के श्र्थ और कालसान को भूल बये, 
अत: उन्होंने इस 'परिजर्लयुण! को सुख्यत: खतुयुग समझा लिया, कहाँ कहीं 
वर्तेमान पुराखपढठों में इसी 'परिवर्तयुग' को शभ्रेता, द्वापर झोर कलियुग भी 
लिख भारा है' यही पुराणपाठत्रुदह पं० मगषहस को प्रान्ति का कारण है 
तथा हसी वटि से बत॑मान प्राणपाठों में 'मन्वन्तर' आदि का 'अयथाबं कालसान' 
घढ़ा पघया, जिसका इतिहास या सत्य से कोई सम्बन्ध नहीं । 


परिवतंयग के ध्रापकपाठों के उदाहरण 
परिवतंयुग का अन्त नाम द्वापर 
व्यासपरम्परा के सम्बन्ध मे प्राणो मे यह नाम बहुधा दुहराया गया है, 
क्योकि अन्तिम व्यास-कृष्णद पायन ऐतिहासिक द्वापर के अन्त में हुए, अतः 
पूरवब्यासों को भी द्वापरयुग मे रख दिया गया-- 
प्रष्टाविशतिक्ृत्वो वे वेदा व्यस्ता मह॒षिभि: । 
बेवस्वते3न्तरे तस्मिन्‌ द्वापरेषु पुनः पुनः । 
द्वापरे प्रथमे व्यस्तास्स्त्रयं वेदा; स्वयम्भुवा । 
ह्वितीये द्वापरे चेव वेदव्यासः३ प्रजापति: ।। 
(विष्णु० ३।३।६-१२) 
इस पाठ की निरथेकता इसो तथ्य से स्पष्ट है कि स्वयंभ्‌ ब्रह्म और 
प्रजापति कद्यप किसी द्वापर युग में हुए ही नहीं, पुराजश इस बात को भलो 
भांति समभते हैं । 


परिवतं का तेता नाम (अ्रासक) 
बलिसंस्थेषु लोकेषु त्रेताया सप्तमे युगे । 
दंत्येस्त्रेलोक्याक्रान्ते तृतीवो वामनो5भवत्‌ ॥ 
त्रेतायुगे तु दशमे दत्तात्रेयो बभूव ह ॥। 
एकोनविशे त्रेतायां सर्वक्षत्रान्तकोउभवत्‌ । 
जामदग्न्यस्तथा षष्ठो विश्वामित्रपुरस्सर : ॥ 
चतुर्विशे युगे रामो वसिष्ठेन पुरोधसा ।। 
भ्ष्टमे द्वापरे विष्णु रष्टाविशे पराशरातु ;।। (वायुपुराण) 


(१४) 


अन्तिम दलोक में अटूठाइसवें परिवर्तेयुथ को पुनः झमव॒झ्य 'द्ापट' कहा 
गया है। 

युगनाम आन्ति के द्वितीय कारण के कथन से पूर्व परिवर्त युग सम्बन्धी 
आन्ति के एक तृतीय कारण का भी सकेत करेंगे । यह तृतीय कारण था कि 
महाभारत काल से लगभग एक सहल्ल वर्ष पूर्व चतुयु गणणना प्रचलित हो गई थी। 
उत्तरकाल में 'परिवर्त युग” के ३६० मातुव बर्षों को देवताओं का एक बच 
सानकर तथा उसको संशा “दिव्यसंबस्सर'-(सौरसंवत्सर) होने से एक लहतो 
प्रान्ति को जन्म दिया और “परिवर्त युग” का ऐतिहासिक मान प्राय. बिस्मृत 
हो गया तथा चतुयुंग में ३६० का गुणा किया जाने लगा, जिससे चतुयुंग ओर 
परिषतं थुग दोनों की ऐतिहासिकता नष्ठ हो गई। और ७१ परिवत्त युग के 
अंक को किस प्रकार चतुयुग और स्वायम्भव सनु के साथ जोड़ दिया ग्रया, यह 
आगे स्पष्ट करेंगे । 


परिवतेयुग का भ्रामक नाम चतुयु ग 
निम्न इलोक में परिवर्त युग का अधूरा नाम भ्रयुक्त हुआ है - 
चतुविके युगे रामो वसिष्ठेत पुरोधसा । 
शरने-शने विस्मृति के कारण युग (>-परिवर्त युग) की चतुयुग समझ 
लिया गया । उदाहरणार्थं मरुत्त आवीक्षित्‌, वैवस्वत मनु से एकादश परिवतंयुग 
(३६० » ११--३६६० वर्ष) पढ्चात्‌ हुए, परन्तु वर्तमान पुराणपाठ में उसे 
एकादश चतुयु ग का एकादश द्वापर बना दिया गया-- 


चतुयु गे त्वतिक्रान्ते मनोह्य कादशे प्रभो । 

अधथावशिष्टे तस्मिस्तु द्वापरे संप्रवर्तिते । 

मरुत्तस्य नरिष्यन्तस्तस्य पुत्रों दमः किल ॥ 

(ब्रह्माण्ड०) 
जब यह भ्रान्ति दृढ़ हो गई तब चतुयु ग के १२००० वर्षों मे परियर्त युग 

के ३६० वर्षों को दिव्य वर्ष मानकर उसमे परस्पर गृणा किया जाने लगा । मानुष 
(सौर , व को मूलपुराण पाठो में 'दिव्य वर्ष” और परिवतें युग को “दिव्यसंवत्सर- 
युग कहा गया था । परन्तु 'परिवतं युग” पाठ का उत्तरकाल मे प्रायः लोप हो 
गया और 'दिव्यसवत्सरयुग” (जो ३६० मानुष वर्षों का था) उसे 'दिव्यवर्ष” मान 
लिया गया । पुराण के निम्न पाठ मे मूलतः: दिव्यसंवत्स॒रयुय (--परिवतंयुग -- 
३६० मानृष वर्ष) का उल्लेख था-- 


(१९५ ) 


त्रीणि वर्षशतान्येव षष्टिवर्षाणि यानि च। 
दिव्य: संवत्सरो हां ष मानुषेण प्रकीतित: ॥ 
(ब्रह्माण्ड७ १७१६) 
यहां निश्चय ही 'दिव्यसंवत्सरयुग! का उल्लेख है, जैसा कि सप्तर्षियुग 
को 'सप्तपिवत्सर” और उसके “मानुष/वर्षों को 'दिव्यव्ष' भी कहा गया है-- 
सप्तर्षीणां युग हां तहिव्यया संख्यया स्मृतम्‌ ॥ 
(वायु० ६९/४६) 
त्रीणि वर्षसहेस्राणि मानुषेण प्रमाणतः । 
त्रिशद्धिकानि तु मे मत: सप्तपिवत्सर: ॥ 
(बह्माण्ड०) 
अत' इस प्रसग--ऐतिहासिकगणनासन्दर्म मे युग और सवत्सर तथा 
भानृष” और “दिव्य! हाब्द समानार्थक है, परन्तु उनको भिन्‍नार्थक समझने से ही 
अन्ति उत्पन्न हुई । 
प्राचीन पुराण पाठों में छः प्रकार के प्रकाश (दिव्य) युगो का वर्णन था--- 
» पंचसंवत्सरात्मक युग-पंचवत्सर--५ वर्ष । 
षष्टिवत्सर -बाहेस्पत्ययुग -- ६० वर्ष । 
. परिवतेयुग--दिव्यसंवत्सर--३६० वर्ष । 
. सप्तषियुग--सप्तर्षिवत्सर --२७०० या ३०३० वर्ष । 
प्र वयुग + भ्र्‌ वसंवत्सर --६०६० वर्ष । 
, चतुयु ग संवत्सर “-देवयुग -- १२००० मानुष वर्ष । 
स्पष्ट है 'युग” और 'संवत्सर' शब्द समानार्थक थे, अत: इसी अरान्ति से 
चतुयग के १२००० मानुृषवर्ष दिव्यवर्ष माने जाने लगे और उनमे ३६० 
(वर्ष) का गुणा किया जाने लगा, तब १२००० मानूषवर्षों के चतुयुग को ४३ 
लाख २० सहस्न वर्षों का 'काल्पनिक युग” बना दिया गया। पुन मन्वन्तर को 
७१ “चतुयु'ग” का क्यो माना जाने लगा, यह आगे स्पष्ट करेगे । 


'परिवतेयुग' का भ्रामक ताम कलियुग 
वाक्य मे अधूरे प्रयुक्त ताम से किस प्रकार श्रान्तियां उत्पन्न होती हैं, 
इसका सर्वोत्तम उदाहरण “परिवतं युग” शब्द है। पुराणो के ही उत्तरकालीन 
प्रतिलिपिकर्ताओ ने उसे 'कलियुग” भी बना दिया--- 
तदाउप्यहूं भविष्यामि गंगाद्वारे कलिघु रि । 
ततो5प्यहं भविष्यामि श्रत्रिर्नाम युगान्तिके । 
(वायु० २३।१४४) 


सकी >ड ० ० 0 छ 


(१६) 


बायुप्राण के भाहेश्वराबतारयोगसं्रर २२वें अध्याय में प्रसुख॒रूष है 
२५८ वेदव्यासों भौर उनके शिष्यों का उल्लेख है। वहां पर 'मूजपरिषतेपुष' शब्द 
को उत्तरकालीन बतंसानपाठों में , स्रास्तिवश 'कलि' 'द्ापर' 'जेता' औौर 'अहतुदूँग' 
जना दिया गया है, तथापि सुलपाठ 'परिवर्तेयुण' था 'पर्यापयुग' ही अधिक घुरक्षित 
रह गया है-- 


ततस्तस्मिस्तदा कलल्‍्पे वाराहे सप्तम प्रभो: । 
मनुववस्व॒तो नाम तव पुत्रों भविष्यति ॥ 
तृतीये द्वापरे चेव यदा व्यासस्तु चागंव: । 
चतुर्थे द्वापरे चेव यदा व्यासोंडगिरा: स्मृत: । 
पंचमे द्वापरे चेव व्यासस्तु सविता यदा । 
परिवत्तें पुनः पष्ठे म्ृत्युव्यासों यदा प्रभु । 
सप्तम परिवतें तु यदा व्यास: शतक्रतु: । 
तदाध्प्यह भविष्यामि कलौ तस्मिन्‌ युगान्तिके । 
जगीषव्येति विज्यात: सर्वेषां योगिना वर: । 
वसिष्ठश्चाष्टमे व्यास. परिवर्ते भविष्यति । 
परिवतेंडय नवमे व्यास: सारस्वतो यदा । 
दशमे द्वापरे व्यासस्त्रिधामा नाम नामत' । 
ततोथ्प्यह्‌ भविष्याप्ति, अन्रिर्नाम युगाष्तिके । 
त्रयोदशे पुनः प्राप्ते परिवर्ते क्रमेण तु । 

घर्मो नारायणो नाम व्यासस्तु भविता यदा ] 
सुरक्षणो यदा व्यास: पर्याये तु चतुदंशे ॥ 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति कलौ युगे । 
तत: सप्तदशे चेव परिवतें क्रमागते । 

तदा भविष्यति व्यासो नाम्ना देवकृतंजय' । 
ततस्त्वेकोनविष्ठे तु परिवर्ते क्रमागते । 

व्यासस्तु भविता नाम्ना भरद्वाजों महामुनि. । 
परिवतें त्रयोविशे तृणबिन्दुर्यंदा मुनि: । 

व्यासो भविष्यति ब्रह्मा तदाउहं भविता पुनः । 
परिवत्ते चतुविशे ऋक्षो व्यासों भविष्यति । 
तदा5हं भक्ति ब्रह्मन्‌ कलो तस्मिन्‌ युगान्तिके । 
पंचविशे पुन: प्राप्ते परिवर्ते यथाक्रमम्‌ । 
वासिष्ठस्तु यदा व्यास: शक्तिनाम भविध्यति 


(९७) 


वड्विशे परिवरतें तु यदा व्यास: पराक्षर:। 
सप्तविदतितमे प्राप्ते परिव्ते क्रमायते । ,. 
जातुकर्ण्यों यदा व्यासों भविष्यति तपोधन! । 
प्रष्टाकिशे पुनः प्राप्ते परिवततें क्रमागते । 
यदा भ्रविष्यति व्यासों नाम्ता द्वेपायन: प्रभु: ॥ 
उपयुक्त वायुपुराणपाठ में मूलपाठ पर्याप्त सुरक्षित है। ऐतिहासिक धच्य 
प्रकट है कि क्रमशः प्रत्येक 'परिवर्तवृग” में एक “व्यास” का प्रादुर्भाव हुआ, वही 
व्यास अपने युग का 'राष्ट्रकवि' या महृवि था। सूलयुग का नाम 'परिवतयुग' ही 
था। छ्षतै -शनै: पाठप्रंशता उत्पन्न होने लगी और "'परिवर्तयुग” की संज्ञा कही 
'द्वापर” कही 'कलि' और कही 'त्रेता' तथा 'चतुयु ग” बना दी गई। जब “परियतें- 
थुग' को 'अतुयु ग' बना विया गया तो समस्त ऐतिहासिक गजना काल्पनिक बन 
गई । 
उपयुं कत वायुपुराण सन्दर्भ से स्पष्ट है कि परस्पर व्यासों में लाखों या 
क्रोडो वर्षों का अन्तर नहीं था, न ही उनके मध्य मे कोई कृतयुग, त्रेता या द्वापर 
था कलियुग थे । प्रत्येक व्यास' अपने 'पूवंब्यास! का शिष्य था। निश्चय ही 
उतकी आयु दीर्धथ थी--अनेक शताब्दिया, वहू आयु खाखों या करोड़ों वर्षों की 
नही थी। उदाहरणाथं चतुर्थब्यास बृहस्पति आंगिरस, तृतीय व्यास उशना भांगेव 
(शुक्राचाय ) के शिष्य थे। पचम व्यास--विवस्वान्‌, चतु्थ व्यास बृहस्पति के 
दिष्य थे । षष्ठ व्यास वेवस्वत यम-- अपने पिता विवस्वानू--पंचमव्यास के शिष्य 
थे । सप्तम व्यास शतक्रतु इन्द्र, षष्ठव्यास वैवस्वतयम के शिष्य थे। यद्दी परम्परा 
रथ युग (परिवर्तयुग) परयेन्त कृष्ण पायनव्यास तक चलती रही और व्यास 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी होते रहे । अतः गुरु-शिष्य या पिता-पुत्र मे चतुयुंग (१२००० वर्ष 
या ४३२०००० वर्षों) का अन्तर मानना कितनी भ्रष्ट, धृष्ट एवं असत्य कल्पना 
है, इसको कोई भी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सोच सकता है। 
अतः प्रत्येक व्यास एक परिवतंयुग (३६० मानुषवर्ष)) में हुआ न कि चतुयु ग 
मे, जैसी कि बतंमानपुराणपाठों से मिथ्याघारणा बनती है। प्रजापति कद्मप या 
उनके पोत्र वैवस्वत मनु से पाराशय व्यास तक २८ परिवतेंयुग (३६० 2८ २८८८ 
१००६० वर्ष) व्यतीत हुए । ५ 


एकसप्ततिपरिवतंयुग और स्वायम्भुवमन्‌ का समय 
परिवतं या परिव्षस्त ? (पाठन्ुटि) 
यह परिवत्त युगगणता स्वायस्मुवमनु से आरम्भ हुई थी, न कि वैवस्तमनु 
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से । यह ध्यातव्य है कि मूलपाठ 'परिवर्त'ं थां, उश्नको उत्तरकाल में 'परिवत्त' 
बना दिया गया, यथा पुराणपाठ द्रष्टव्य है-- 
स॒ वे स्वायम्भुव:ः पूर्वपुरुषों मनुरुच्यते । 
तस्थेकसप्तत्तियुगं मन्वध्तरमिहोच्यते ॥ (ब्रह्माण्ड० ११२।९) 
यह भूलपाठ सही माना जा सकता है, परन्तु 'परिवर्तयुग! को केवल 'युग' 
कहे देते से अन्य पाठो में उसे चतुयु ग बना दिया गया-- 
एपां चतुयु गानां तु गणना हो कसप्तति' | (वायु ० ५८।११५) 
इस इलोक के साथ (वर्तमान पाठों मे) 'परिवर्ती! का अशुद्ध पाठ 'परिवृत्त' 
भी मिलता है-- 
क्रमेण परिवत्तास्तु मनोरम्तरमुच्यते ॥ (वायु० ५८।११५) 
परिवृत्ते युगे तस्मिस्ततस्ताभि: प्रणश्यति ॥ 
एषां चतुयु गाना च गणिता हां कसप्तति:। 
क्रमेण परिवत्तास्तु मनोरन्तरमुच्यते ॥ 
(ब्रह्माण्ड० १२।३२११६) 
लेकिन मूलपाठ 'परिवषतं' ही था, इनके साथ (आगे के) हलोकों से भो यह 
सिद्ध है क्ि-- 
यथा युगाना परिवतंनानि, चिरप्रवृत्तानि युगस्वभावात्‌ । 
तथा न सतिष्ठति जीवलोक', क्षयोदयारभ्यां परिवतेमाना ॥ 
(ब्रह्माण्ड० १।२।३२।१२०) 
सभी प्रकार विचार करने से स्पष्ट और सिद्ध होता है कि सूलपाठ 
'एकसप्ततिपरिवतंयुग” ही था, उसको पूर्वोक्त कारणो अमो से 'एकसप्ततिचतुयु ग' 
कल्पित किया गया। निदचय ही स्वरायम्भुवमनु से पाराशर्य व्यासपर्यन्त ७१ 
परिवर्तयुग (३६० १९ ७१--२५५६०) या छुब्बीस सहख्र मानूषवर्ष व्यतीत हुए 
थे, यह ब्रह्माण्डप्राण (१२२६।१६) के निम्नपाठ मे सुरक्षित रह गया है-- 
“बड्विक्षतिसह्नाणि वर्षाणि मानुषाणि तु ॥” 
प्राचीनमूलपुराण पाठो में ऐतिहासिक गणना मानृषवर्षों में ही थी, 
जैसाकि वायुपुराण और ब्रह्माण्डपुराण मे 'मान्‌ षवर्ष! शब्द को बारम्बार दुहराया 
गमा है । । 
ब्रह्माण्डपुराण (११२।३५॥७३) के अनुसार स्वायम्भुवमनु से भगवान्‌ प्रभु 
क्ृष्णदं पायन व्यास पर्यन्त ७१ परिवतेयुग व्यतीत हुए थे। वैवस्वतमन्‌ से पाराशये- 
व्यास तक २८ परिवतेयुग व्यतीत हुए थे। वैवस्वत ओर स्वायम्मुक्सनु तथा 
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वैवस्वत मन्‌ में ४३ परिवतंयुगों का अन्तर था अर्थात्‌ लगभग सोलहसहस्तवर्ष । 
अतः स्वायम्मुवमनु अब से लगभग ३१ या ३२ सहस्र वर्ष पूर्व हुए । पुरानी 
बाइबिख में उल्लिखित स्वायम्भुवमन्‌ (आत्मभू--आदम) और मनु वैवस्वत (नृह) 
की आयु सत्य प्रतीत होती है, तदनुसार आदम €३० वर्ष जीवित रहा--400 
थी ६४९ 08५8 डा #पै8ण ४९७ ज़रा प्रांत वैधाऊार6त इऊ0 फालज॑पर 
#०४8 (स०ए छाछ०, 9. 9) 

नूह (मनु वेवस्वत) की आयु ६५० बर्ष थी--"#76 ४॥ कल८ 6898 0/ 
फल्णी ऋटा6 ॥॥6 ॥90)07९0 800 ॥09ए9 ४९४8. 850 ४2 820: (घतगाड़ 
फ्राणछ०, 9. 3) 

बाइबिल के प्रमाण से भी सिद्ध है कि चौदह मनुओ में परस्पर तीस-तीस 
करोड वर्षो का अन्तर नही था, जैसा कि वर्तमान अनेक पुराणपाठों में यह 
अआान्ति विद्यमान है और इसको पोगापन्थी एवं सब कुछ तथाकथित वैज्ञानिक 
मानते है और उक्त पुराणप्रमाण से पृथिवी की आयु दो अरब वर्ष बताते हैं। यह 
सब उक्त भ्रान्तिमय मन्वन्तरगणना का परिणाम है। स्वायम्भुवमनु का समय 
हमने पुराण प्रकरण से ऊरर बता दिया, अब अन्य मनुओ का समय निर्दिष्ट 
करते हैं । ' ' 


चोौदह सनुभ्रों का समय (कालान्तर) 

पुराणानुसार स्वायम्भुवमनू से पाराशयंव्यासपर्यन्त ७१ परिवतंयुग 
(७११० ३६० २५६२० वर्ष) या लगभग छब्बीस सहस्न वर्ष व्यतीत हुए, यह 
पहले ही निर्णय किया जा चुका है, इससे अन्य मनुओ का समय भी अनुमानित 
किया जा सकता है। चौदह मन्वन्तरों मे ६६९४ चतुयु ग की कल्पना कितली निरथंक 
है, यह व्यासपरम्परा और परिवर्तयुगगणना से सिद्ध हो चुका है। इस मिथ्या- 
धारणा का मूल यह वाक्य था कि स्वायम्भुवमनु से महाभारतकाल तक ७१ यूग 
(--परिवतंयूग) व्यतीत हुए । उत्तरकालीन पुराणवेत्ताओं ने इसका यह अर्थ 
लगाया कि प्रत्येक मनु ७९ चतुयू ग के अन्तर से हुआ तथा अभी केवल छः मनु 
व्यतीत हो चुके है और सातवा बैवस्वतमनु का साल चल रहा है, लेकिन निम्त 
विवेचन से यह धारणा पूर्णत. निस्सार सिद्ध होगी। 

पुराणों के ऐतिहासिक परिशीलन से सिद्ध होता है कि सभी चौदह मनु 
मूतकाल के प्राणी थे, इन मनुओ मे कोई निद्चित कालान्तर नहीं था। कुछ मनु 
पिता-पुत्र थे, कुछ सहोदर भ्राता थे, तो कुछ अन्य निकटसम्बन्धी । कुछ मनुओं 
में परस्पर एक छ्ताब्दी का अन्तर भी नही था--यथा चार सावथि सहोदर भ्राता 
एवं स्वभावतः समकालिक व्यक्ति थे | यह आगे स्पष्ट होगा । 
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गलत कम 

वर्तमान पुराणपाठों मे चौदह मन्‌ओं का यह क्रम प्रदर्शित किया गया है--- 
(१) स्वायम्मुवमनू, (२) स्वारोचियमनु, (३) उत्तममनू, (४) तामसमनु, 
(५) रैवतमनु, (६) चाक्षुपमनु, (७) बैवस्वतमनू, (८5) सानजिमनु, (£) दक्ष- 
साव्णिमनु, (१०) ब्रह्मसावर्णिमनु, (११) धर्मंतावरणिमनु, (१२) रुद्ढसावणिमनु, 
(१३) रौच्यमनु झौर (१४) भौत्यमनु । 

उपयुक्त नामों से ही पाठकों एवं विद्वानों को आभास हो जायेगा कि 
उपरोक्त सभी मनु भूतकाल में हो चुके थे, यथा अष्टम सावणिमनु, विवस्वान्‌ के 
पुत्र और वैवस्वतमनु के पम्राता थे और दक्ष, ब्रह्मा (प्रजापति कश्यप), धर्मे प्रजा- 
पति और उनके पौत्र रुद्र आदि सभी भूतकालिक महापुरुष थे और परस्पर इनमें 
सम्बन्ध भी था, यथा कश्यप (ब्रह्मतावणिमनु) दक्ष प्राचेतसमनु के जामाता और 
शिष्य थे, धर्म प्रजापति रुद्र के पितामह थे और दक्ष तथा कश्यप के समकालिक 
थे और इनके भविष्यकालिक होने का प्रइन ही उत्पन्त नहीं होता । 


प्रारश्मिक चार सनु 
प्रारम्भिक चार मनु प्रथम स्वायम्भुवमनू के ज्येष्ठपुन्न अ्रियद्नत के वंशज 
ही थे-- 
स्वारोचिषश्चोत्तमोष्पि तामसो रवतस्तथा। 
प्रियव्रतान्वया ह्ंते चत्वारों मनव: स्मृता: ॥ 
(ब्रह्माण्ड ० १।२।३६।६५) 


समय 
पभानव इतिहास की प्रथम सहस्ताब्दी सें आज से तोस हजार धर्ष पूर्थ ७० 
परिवर्त (प्राकमहाभारतकाल) पूर्व ये धारों मनु हो चुके थे, क्योंकि चारों भनु 
प्रथम सनु--स्थायम्भुव के निकट वंक्षत हो थे । अत. मनुओ या मन्वन्तरों मे तीस 
करोड वर्षों का अन्तर मानना उत्तरकालीन भ्रामककल्पना है, जो ७१ परिवतंयुग 
के यथार्थ कालमान की विस्मृति से उत्पन्न हुई । 


चालुधमनु का समय 

स्वायम्मुवमन्‌ के द्वितीय पुत्र सनु के ३५ परिवर्त पर्चात्‌ लगभन द्वादक्ष 

सहख्र॒ वर्ष पदचात्‌ और आज से लगभग १८००० वर्ष पूर्व, दक्ष और कश्यप से 
लगभग दो सहस्ततरष पूर्व चाक्षुबभनु हुए । चाक्षुपमनु को पांचवीं पीढ़ी में आज से 
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लगभग १७००० वर्ष पृ, आदिराजा पृथू वैन्य हुए, जिनके नाम से यह भूमण्झल 
'पुथिवी' कहलाया । 
वक्षावि छः मनु 
चाक्ुवभत्‌ से पूर्व पुलह और भगु के वंश में ऋ्रछ: रुचि प्रजापति और 
भूति प्रजापति हुए । रुचि के पुत्र हुए कर्दम, जिनके ऊपर नाम रौच्य या वक्ष 
(आविम-प्रथम) भी थे । कर्देम ही रौच्य मनु थे। रौच्य मनु और भौत्य मनू 
प्रायः स्वायम्मुबमनु के समकालिक थे । कर्दम (रौच्यमनु) के पुत्र परमर्धि कपिल 
थे और भौत्य मनु के वंशज वाचावृद्ध सज्ञक ऋषियो को स्वॉयम्मुव मन्वन्तर में 
बतलाया हैं-- 
वाचावद्धानूषीन्‌ विद्धि मनोः स्वायम्भुवस्य वे । 
(ब्रह्माण्ड० ३।४। ११०६) 
कर्दम (रौच्यमनु ) ने स्वायम्भुव मनु के समय में भादिदक्ष के नाम से बिपुल 
प्रजायें उत्पन्त की-- 
पूवेकाले महाबाहों ये प्रजापतयोउभवन्‌ । 
कर्दम) प्रथमस्तेषाम्‌'''********* ॥ 
(रामायण ३॥१४।६,७) 
भागवतपुराण के अनुसार कर्देम (रोच्यमनु), स्वायम्मुवमन्‌ के दौहित्र थे। 
बतंमान अनेक पुराणपाठों मे रौच्य और भौत्य मनुओं को भविष्यकालिक बताया 
गया है । उनको भविष्यकालिक मानना कितना निरथेक है, यह इन तथ्यों से ज्ञात 
हो जाता है । 
अत' स्वायम्मुवमनु, स्वारोचिषमनु, उत्तममनु, तामसमनु, रैवतमनु, 
भौत्यमनू्‌ और रौच्यमनु (कर्दंम--दक्षप्रथम) प्राय. समकालिक एवं परस्पर सम्बन्धी 
एवं निकट वशज थे और स्वायम्मुवमनु के अनन्तर, प्रथम सहज्ञाब्दी मे, आज से 
लगभग ३० हजार वर्ष पूर्व हो चुके थे, अत' इनमे से कोई भी मनु भविष्यकालिक 
नही हो सकता । 
मन्वन्तर को दीर्घकालिक परिमाण (३० करोड़ वर्ष) का मानना उत्तर- 
कालीन प्लष्टतम कल्पना है, जो “परिबतंयुग सम्बन्धी विस्मृतिजन्य भ्रान्ति से 
उत्पन्न हुई। सुष्टि-इतिहास या सानव-इतिहास का ३० करोड़ वर्ष वाले किसी 
मसन्वन्तर से कोई सम्बन्ध नहीं । चोदह मनुओं में प्रायः कुछ शताब्दियों या 
सहस्राब्दियों का कालान्तर था । बैसे भी करोड़ो वर्ष की घटनाओं की स्मृति मानव 
इतिहास में रखता पूर्णतः मसम्भव है, क्योकि लगभग ६८ हजार वर्षों में पृथिवी 


(२२ ) 


पर हिमप्रलय या जलप्रलय होती है, और एक करोड़ अस्सी हजार वर्ष में महा- 
प्रलय जिसमे पृथिबीतल की समस्त जौवसृष्टि नष्ट हो जाती है, अतः पृथिवी' 
पर लाखो या करोड़ों वर्षों का इतिहास मिल ही नहीं सकता। स्वायस्मुंबसलु 
आज से लगभग ३१ हजारबर्षपूर्व हुए और उनसे पूर्व का मानब इतिहास यूर्णत. 
मज्ञात है । 


पाँच सावण्ण॑मनु 


वर्तमान पुराणपाठों में जिन पांच सावरामनुओं फो भविष्यकालिक संस 
बताया गया है, वे परभेष्डो प्रजापति कश्यप के ही पुत्र थे, यह वही कश्यप थे, 
जिनका पुत्र हिरण्यकशिपु द्वेत्थराज था और देवरांज इन्द्र तथा विष्णू वबामन इन्ही 
कष्यप के परमतेजस्वी पुत्र थे । अत: कश्यप भविष्यकालिक नहीं, तब उनके पाच 
पुत्रन---सावर्ण मनु भविष्यकालिक कैसे हो सकते है-- 
सावर्णमनवस्तात पंच तांइच निबोध मे । 
परमेष्ठिसुतास्तात मेरुसावणंता गता: । 
दक्षस्थैते दौहित्रा: प्रियायास्तनया नूप ॥ (ब्रह्माण्ड०) 
वायुपुराण (४॥१००।५०।६०) मे प्रथम मेरु सावर्णिमनु को दक्ष (प्राचेतस) 
पुत्र रोहित का पुत्र बतलाया है-- 
प्रथमं मेरसावण्णेदेक्षपुत्रस्थ वे मनो' । 
दक्षपुत्रस्य पुत्रास्ते रोहितस्य प्रजापते: ॥ 
कश्यप, प्रजापति, ब्रह्मा, स्वयम्भू, परमेष्ठी एक ही व्यक्ति के नाम थे, जैसा 
कि अथवंवेद (५३।५४ सूक्‍त ) मे स्पष्ट लिखा है -- 
कालो हू ब्रह्मा भृत्वा बिभति परमेष्ठिनम्‌ । 
काल प्रजा असृजत कालो अग्ने प्रजापतिम्‌ । 
स्वयम्भू: कश्यप: कालात्‌ .. ..॥ 
कद्यप को ही परमेष्ठी कहा जाता था, निम्न वैदिक एवं इतिहासपुराण 
प्रमाण द्रष्टव्य है--- 
(१) प्रजापत्तिरिन्द्रमसृुजत - आनुजावर देवानाम्‌ । 
(तैत्तिरीय ब्राह्मण २२१०६१) 
(२) स परमेष्ठी प्रजापति पितरमन्नवीत्‌ । स प्रजापतिरिष्द्र 
पुत्रमब्रवीत्‌ (माध्य० शतपथ ब्राह्मण ११।१।६।१७) 
हरिवशपुराण मे स्पष्ट लिखा है-- 
यं कश्यपः सुतवरं परमेष्ठी व्यजीजनत्‌ । (हरि० १३९) 
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तथाकथित श्रष्टमसनु 


रौहित (रोहितपुत्र) मेरसावरणि वैवस्वभनु के पिता बिवस्वान्‌ का अग्रज 
अाता ही था। अतः चाचा (मेरुसावर्णि) और भतीजे (वैवस्वतमनु) मे कितना 
कालान्तर हो सकता है, यह सामान्य बुद्धि से ही सोचा जा सकता है, अतः मन्वन्तर 
का वतंम्नान आकड़ा--३० करोड़ ६७ लाख २० हजार वर्ष- पूर्णतः ग्रपोड़ा है, 
इसमें रत्तीभर भी सत्यता नहीं है। यह अतिश्रष्ट कल्पना है, जो परिवतंयुग 
सम्बन्धी विस्मृति से उत्पन्न हुई, यह हम पूर्व संकेत कर चुके हैं। अतः प्रांच 
साव्शिमनु परस्पर अआ्राता एवं समकालिक थे और इनका समय आज से लगभग १५ 
हजार वर्ष पूर्व था। 


दो बेवस्वतमनु 


पांच सावर्णमनुओं मे चार तो कद्यप के पुत्र थे और पांचवां सावणिमनु 
विवस्वान्‌ का पुत्र एवं प्रसिद्ध वैवस्वतमनु- श्राद्धघेव का अनुज था-- 


मनुरेवाभवन्नाम्ना सावर्ण इति चोच्यते । 
द्वितीयो यः सुतस्तस्या: स विजेयः शनेइ्चर: । 
(हरिवंश १६२०) 
वेकस्वतेउन्तरे राजा ढ्ौ मनू तु विवस्वतः 0 
(वायुपुराण) 
मनुवेवस्वत: पूर्व श्राद्धदेवः प्रजापति: । 
यमइच यमुना चेव यमजौ संबभूवतु: ॥ (हरि० १६८) 
श्राद्धदेव- वैवस्वतमन्‌ के इक्ष्वाकु आदि दश पृत्र प्रसिद्ध हैं। उनके अनुज 
साव्मन्‌ के अन्य दो नाम-- श्रुतकर्मा और शनैशचर--पुराणो मे उल्लिखित हैं । 
अतः सावर्णमनु या चौदह मनुओ में कोई भी भविष्यकालिक नही । 
मेरी खोजो से चोदह मनुओ का काल्क्रम और क्रम इस प्रकार था-- 
- स्वायम्भुवमनु 
: स्वारोचिषमनु 
« उत्तममनु 
« तामसभनु 
रवतमनु 
» रौच्यमनु ७ कर्दम --आदिदक्ष 
- भौत्यमनु 
* चाक्षुपमनु -चरिष्णुमनु 


ची & गा >थब ७८६ ० ० ७ 
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€. घरंसावरणिमनु--धर्मप्रजापति 

१०. दक्षसावरणि> प्राचेतस दक्षमनु 

११. ब्रह्मसावणि-- अह्या -- कश्यप <- परमेष्ठी -- प्रजापति 
१२ मेरुसाव णिमनु 

१३. वेवस्वतमनु०श्राद्धदेव 

१४ साव्णिमनु >श्रुतकर्मा --शनेश्चर 


चतुयुं ग और परिवर्तयुग कालगणना का सामंजस्य 


स्वल्प व्यवधान के साथ परिवतंयुगगणना का चतुयु गंगणना से सामंजस्य 
बेठाया जा सकता है। यहां पर हम वैवस्वतमन्वन्तर के २८ परिवतंयुगों का 
चतुयु गगणना से सामंजस्य स्थापित करेंगे । 
हम, पुराणपाठों से पहले ही सिद्ध कर चुके हैं. कि जिस प्रकार बृहस्पतियुग 
को षष्टिवत्सर, सप्तर्षियुग को सप्तषिवत्सर और ध्रुवयुग (--६०६० वर्ष) को 
“प्रुवसंवत्सर' कहा जाता था उसी प्रकार “परिवर्तेयुग” को “दिव्यसंवत्सर' (सौर 
युग) कहा जाता था, इस प्रकार 'परिवर्तयुग” का वर्षमान था--३६० मानृष- 
बर्ष-- 
श्रीणि वर्षशतास्येव षष्टिवर्षाणि यानि तु । 
दिव्य: संवत्सरो हां ष मानुषेण प्रकीतित: ॥ (ब्रह्माण्ड०) 
'परिवतंयुग' को 'विश्य संवत्सर' कहने से हो मह॒ती भ्रास्तियां उत्पस्न हुईं, 
लिनका विवेजन हम पृव॒पृष्ठों पर कर चुके हैं। इस भ्रान्ति के कारण परस्पर 
गुरक्षिष्यो या पितापुत्रों मे एक चतुयुंग (४३२०००० वर्ष) का अन्तर कल्पित 
किया गया, जैसाकि शुक्राचार्य बुहस्पति और जातृूकण्यं- छृष्णद्व पायन आदि 
व्यासों के उदाहरणो से स्पष्ट है । वेवस्वतमनु से पाराशर्य व्यास (महाभारतकाल / 
तक २८ युग (परिवतेयुग)-- १००५० वर्ष व्यतीत हुए थे, जिसको भ्रान्तिवश २८ 
चतुयु गे माना गया-- 
अष्टाविदायुगाख्यास्तु गता वेवस्वतेःस्सरे । 
(वायुपुराण ३७४४३) 
अन्य प्रमाणों से भी ज्ञात होता है कि नहुष (जो मनु की पाचवी पीढ़ी मे 
हुआ) से युधिष्ठिरपयेन्त केवल दशसदृत्नवर्ष व्यतीत हुए थे-- 
दशवषंसहस्राणि सपंरूपधरो महान्‌ । 
विचरिष्यसि पूर्णेषु पुन: स्वगंमवात्स्यसि ॥ 
(उद्योगपव १७१४) 
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अतः घतुयु तर केवल १२००० (हादश सह) मानुथवर्षों के थे । चतुयु ग 
का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद मे मिलता है-- ; 
“हातं तेश्युतं हायनान्‌ हरे युगे 
शत्रीणि चत्वारि कृष्म: । (८।२२१) 
मूल में चतुयुंग ९०००० (दवासहस्र) वर्ष के ही थे, परन्तु उत्तरकाल में 
उनमे सन्धिकाल (२००० वर्ष) जोड़कर उन्हें १२००० वर्षों का माना जाने 
लगा++- 
चत्वार्याहु: सहस्लाणि वर्षाणां च॒ छत॑ युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती संध्या संध्याशं संध्यया सम: । 
इतरेषु ससंध्येषु संसंध्यांशेष च त्रिषु । 
एकापायेन वर्तन्‍्ते सहल्लाणि शतानि च। 
तेषां द्वादशसाहस्री युगसंख्या प्रकीतिता' । 
प्रत्र संवत्सरा: सृष्टा मानुषेण प्रमाणत: ॥ 
(बह्माण्ड० १२।२६।२०-३०) 
चत्वार्याहु: सहस्नाणि वर्षाणां तत्कृत युगम्‌ । 
तथा त्रीणि सहस्नाणि त्रेतायां मनुजाधिप । 
द्विसहस्न द्वापरे तु शत्त तिष्ठति सम्प्रति ॥ 
(भीष्मपवे) 
ब्रह्माण्डपुराण के वर्तमावपाठ में भी चतुयु ग के दादशसहस्तवर्षों को स्पष्ट 
ही मानुषवर्ष कहा गया है -- 
तेषां द्वादशसाहस्नी युगसंख्या प्रकीतिता। 
कृतं त्रेत। द्वावरं च कलिद्चेव चतुष्टयम्‌ । 
भ्रश्न संवत्सरा: सृष्टा 'मानुषण' प्रमाणत: ॥ 
(ब्रह्माण्ड० १२२६।१८) 
चतुयु ग के द्वादशसहस्रवर्ष मानृषब्ध ही थे, इसका अकाद्य प्रमाण है, 
वायुपुराण का वह उल्लेख, जिसमे कहा गया है कि जिस प्रकार वेद भ्तुष्पाद है, 
युग चतुष्पाद है, उसी प्रकार पुराण चतुष्पाद है तथा पुराण (कायुपुराण) मे 
१२००० इलोक है उसी प्रकार चतुष्पाद युग मे १२००० भानुषवर्ष होते हैं-- 
एवं द्वादशसाहस्र पुराणं कवयो विदुः । 
यथा वेददचतुष्पादरचतुष्पाद बथा युगम्‌ । 
चतुष्पाद॑ पुराण तु ब्रद्मणा विहित॑ पुरा ॥ 


( २६ ) 


ऋण्वेद में प्रजापति (कद्यप) रचित द्वादशसहस्र ऋक्षाये थी तथा अग्निचयन 
अतियज्ञ मे इतनी ही इष्टकाये रखी जाती थी-- 


“द्वादश बुहती सह्नाणि एतावत्यों हों या: प्रजापतिसृष्टा: ।” 
(शत्तपथब्राह्मण १०१४।२४२३) 
प्राच्चीन यूनानी इतिहासकार हैरोडोट्स ने भी लिखा है कि किसी इतिहास 
के अनुसार मनु से सैधोस (हैरोडोट्स कालिक) तक केवल ११३६० वर्ष व्यतीत 
हुए थे - 06 छा688 00 सह्ा०वणए5 पर धार शबत ७6७६7 39व 
श्थाला075 9700 ० 7858 ॥॥ माही ए7९४६६ ० 8708. (मन) 
६0 96008 वात 3 ॥6 <्कोेटप8(९5 88 4390 ए४88 (706 87०७॥६ 
पाइ7ए ० 888४ एछए ?. $छा0, 9. 59). 
अतः लोकमान्य तिलक ने ठीक ही लिखा--प9 06८ छ0705, 'शिवा0 
870 ५५४४०, ००र०४9 59०४९ ० 8 7७700 ० 40000 ० 4707006778 
6 38700॥0948 ०एी [2009 0ा94बाए णा ॥रप॥80 (70| 08076) ४९७।8; 
7०7 ॥06 ००९77008 ०ए 670 0 ध6 ७१० ० 0882860, 870 ॥६ ॥8 
एशाक्षाए80]९ (॥80 ॥ 6 शह्ाए३१४९००७, छ6 शाण्पात गा0 8 एटश006 ० 
40000 १८३४5 8फएब्ाध्या 9 8580९00. [0 ०6 श्ाए5 (706 #0०० 
प्०॥6 7 (86 ५९६७४, 9. 350) 


पारसीपरम्परा मे भी चारयुग बारहसहस्रवर्ष के ही मान्य थे | (द्रष्टव्य 
87090076०१78 ०॥ २९॥४॥00 890 8925 (७8०४). मैक्सिको की प्राचीन 
मयसभम्यता मे प्रथमयुग (कृतयुग) ४८०० वर्षों का माना जाता था। (द्रष्टव्य 
छाफ्त॥ &॥०१०8, 988< 34, भिक्षु चमनलाल द्वारा) 


बेब० सन्‌ का समय 


परिवतंयुगगणना से वैवस्वत मनु का समय आज से लगभग १५४ हजार 
वर्ष पूर्व बोर महाभारतयुद्धधाल से दशसहस्रवर्ष पूर्व निश्चित होता है। (२८ 
परिव्तयुग ४ ३६० १००५० वर्ष) अत. परिवतेयुगगणना तथा चतुयु गकाल 
गणना मे पूर्ण सामजस्य बंठ जाता है। 


प्राचीन घटनाक्रम--परिवतंनयुग में उल्लिखित 


पुरातन भोलिक पुराणों मे प्राचीनतम (प्राग्महाभा रतीय) घटनाक्रम परिचतं- 
युगो में ही उल्लिखित होता था । इस समय केवल वायुपुराण और ब्रह्माण्डपुराण 
के प्राचीन प्रशो मे, केवल निदर्शनूप मे ही परिवतेयुगी का उल्लेख अवश्िष्ट 
रह गया है, इनमे सर्वाधिक विस्तृत निदर्शन वायुपुराण--२३बे अध्याय मे है 


(२७ ) 


जहां माहेव्वरावतारयोग के सन्दर्भ में व्यासपरम्परा का वर्णन है और र८ 
परिवतंयुगगों के कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम उल्लिखित हैं। अन्य, ब्रह्माण्डपुराण 
के निदर्शन द्रष्टव्य हैं, यथा हिरिण्यकशिपु आदिदेत्य सम्रादू का नृस्तिह द्वारा वध 
चतुर्थयुग (परिवर्तयुग) में हुजा--- 
चंतुर्थ्या तु युगार्यामापश्नेष सुरेष्वथ । 
संभूत: जो लमशा हिरण्यकशिपो वे थे ॥ 
(ब्रह्माण्ड० २।३॥७३॥७३) 
चरकंसंहिता के अनुसार प्रजापति दक्ष और रुद्र का संघर्ष द्वितीय परिवतं- 
युग मे हुआ था-- 
द्वितीये हि युगे शर्वमक्रोधमास्थितम्‌ । 
पद्यन्‌ समथ्थेदचोपेक्षां चक्रे दक्ष: प्रजापति: ॥ 
(च० सं० ३।१५, १६) 
पुराणों के अनुसार दैत्यासुरो का साम्राज्य एवं प्रभाव दशयुग (परिवरतयुग) 
पयंनन्‍्त ( ३६००८ १०--३६००८८१४००० बि० पू० से १०४०० विक्रमपूर्वतक) 
रहा-- 
युगारुया दश सम्पूर्णा ह्यासीदव्याहतं जगत्‌। 
देत्यसंस्थमिदं सर्वेमासीदृदशयुगं किल । 
भ्रशपत्तु तत: शुक्रो राष्ट्र दशयुगं पुनः ॥ 
युगारूया दश सम्पूर्णा देवानाक्रम्य मूधेनि ॥ 
(ब्रह्माण्डपुराण) 
असुर साम्राज्य वृषपवर्दानवेन्द्र के समय तक प्राय" अक्षण्ण रहा, अब इन्द्र 
ने अपनी पुत्री जयन्ती का विवाह वृद्ध आचाये शुक्र उशना (असुर पुरोहित) से 
कर दिया । जयन्ती की पुत्री देववानी का विवाह ययाति नाहुष के साथ हुआ और 
बृधरर्बा की पुत्री शमिष्ठा भी ययाति की पत्नी थी। यह समय महाभारतकाल से 
लगभग आठ सहस््र वर्ष पूर्व (या ११००० विक्रमपूर्वे) था, यद्यपि इन्द्र का प्रभाव 
इससे तीन युग पूर्वें--सप्तंम परिवर्तंयुग मे बढ़ चुका था++- 


बलिसंस्थेष लोकेष त्रेतायां सप्तमे युगे । 
दत्येस्त्रलोक्याक्रान्ते तृतीयों वामनोडभवत्तु ॥ 
(वायुपुराण) 
इसी प्रकार, पुराणों मे दात्रेय का समय वदशम परिवते, मान्धाता का 
पन्‍्द्रहवें परिवर्त मे, परशुराम का उन्तोसवें परिवर्त मे, ढदाशरथिराम का चौबीसवें 
परिवते मे ओर कृष्ण वासुदेव का अदृठाइसवें परिवतत मे निर्दिष्ट है | 


(२८ ) 


अतः 'परिवरतंयुग” की खोज प्राचोन इतिहास की अतिमहत्त्वपूर्ण मौलिक 
खोज है, जिससे महाभारतपूर्व के महापुरुषों का समय सरलता से निश्चित किया 
जा सकता है। 


युगाख्यापद की व्याख्या 
वेद मे मानुषयुग के साथ देव्ययुग, देवयुग या दिव्यगृग का उल्लेख है, 
जिसको पुराणों के अन्त पाठो में प्रायः 'देववर्ध! कहा गया है । 
पुराणों विज्ेषत: वायुपुराण ओर ब्रह्माण्डपुराणों के अनेक प्रकरणों में व्यास- 
परम्परा वर्णन!, असुर साम्राज्ययवाल? तथा अन्य अनेक प्रकरणों में यत्र तत्र 
'युगारुया' का उल्लेख है। प्रत्येक युग या परिवर्त मे एक व्यास हुआ, परम्परा- 
क्रम से प्रत्येक व्यास पूर्वव्यास का क्षिष्य था, यथा जातुकष्यं व्यास के शिष्य 
अन्तिम कृष्ण पायनव्यास शिष्य थे, इसी प्रकार चतुर्थ व्यास बृहस्पति के गुरु 
तृतीय व्यास उशना शुक्र थे, बृहस्पति के शिष्य पंचम व्यास विवस्वान्‌ (सबितार- 
सूये। हुए, अतः व्यासपरम्परा ग्रुरुशिष्यगण थे, ऐसे तीस व्यास, परमेष्ठी 
प्रजापति कद्यप से कृष्णद पायन पर्यन्त हुए । अतः युगारुया या युग या परिवत्त 
का बष॑मान लाखो करोडो वर्ष नही हो सकता । यह युग या परिवत ३६० वर्ष 
का था, जिसे भ्रान्ति से कही त्रेता, कही द्वापर, कहीं कलि और कहीं चतुयु से 
बना दिया । पुतः ७१ चतुयुं ग का एक मन्वन्तर माना गया, जिसका स्पष्टीकरण 
पु पृष्ठ पर किया जा चुका है । बुगाशरा को ही पुराणकारो ने उत्त रकालीन पाठो 
में 'चतुब्बू ग! बना दिया-- 
युगारुया या समुदिष्टा प्रागेत्तस्मित्मया नपा:। 
कृतत्रेतासंयुक्तं चतुयु ग््िति स्मृतम्‌ ॥ 
(ब्रह्माण्ड० १२।३५/१७२) 
प्रसुरराज्यकाल _ दशयुगाख्यापयंन्त 
पुराणों मे उल्लिखित है कि देवों से पूर्व असुरो का पूृथिवी पर अखण्ड 
सान्नाज्य दश्षयुग पर्यन्त रहा-- 
हिरण्यकशिपुदत्यस्त्रेलोक्य प्राक प्रशासति । 
बलिना5धिष्ठितं राष्ट्र पुनलोकत्रये क्रमातु । 
१. (क) दैव्य मानुषा युगा (शु० यज्जु ० १२४१) 
(ख) या ध्ौषधी: पूर्वा जाता देवेस्यस्त्रियुग पुरा (ऋ० १०६७१) 
(ग) “तद़ेव विद्वान्‌ ब्राह्मण सहस्न' देवयुगानि उपजीर्वात” [तै७ ब्रा० २) 
(घ) वायुपुराण - त्रयोदज्ञ अध्याय 
२. ब्रह्माण्ड (२।३॥७२) 


( २६ ) 


सल्यमासीतंपरं तेषां देवानामसुरे: सह । 

युगारुया दश सम्पूर्णाप्यासोदव्याहतं जगत ।? 

देत्यसंस्थमिदं सवबासीदशयुगं किल | 

अशपत्तु तत:ः छुक्रो राष्ट्र दशयुगं पुनः । 

युगारुया दश सम्पूर्णा देवानाक्रम्य मुर्घनि ।१ 

“हिरण्यशिपु देत्थराज त्रेलोक्य का अधिपति था, पुन: प्रह लाद और विरोचन 

के पश्चात्‌ भचैलोक्य पर बलि का झासन हुआ। दशयुगपर्यन्त दैत्यों का अनु- 
ल्लंधित झासन रहा है और उनकी (प्राय.) देवो के साथ मैत्री रही। दश्शयुग 
पर्यन्त अधुरों का विध्य पर अधिकार रहा । तदनन्तर शुक्राचार्य ने शाप दिया कि 
तुम्हारा (असुरों का) राष्ट्र दश्युगपर्यन्त हो रहेगा। दशयुयपयेन्त दैत्यगण देवों 
के सिर पर शासन करते रहे ।” हि रण्यकश्षिपु प्रह,ल्लाद और बलि- ये तीनो ही 
देत्यों के तीम इन्द्र थे 7 


हिरण्यकशिपु का राज्यकाल (प्रवकि) 

पुराथों में आदि दैत्यराज हिरण्यकशिपु के तपःकाल, राज्यफाल और 
अन्तकाल का उल्लेख मिलता है। यह्‌ वर्षसख्या का अत्यन्त दीर्घ और प्रामक 
एवं परस्पर विरोधी भी है । उसका राज्यकाल पुराणों मे इस प्रकार लिखा है--- 


हिरण्यकशिपू राजा वर्षाणामबु द॑ं बभौ। 
तथा शतसहलस्राणि ह्यधिकानि द्विसप्तति: । 
अशीतिदव सहस्राणि त्रेलोक्येशव रोइभवत्‌ । 
(ब्रह्माण्ड० २।३।७२।६९ ) 
“एक अरब, दो लाख और पचास हजार वर्ष पर्यन्त हिरण्यककषिपु त्रैलो- 
क्येश्वर रहा ।” इतनी दीर्घ संख्या का रहस्य अज्ञात है यद्यपि इससे प्रकट होता है 
कि उसका राज्यकाल दीर्ष था, जो आगे स्पष्ट किया जायेगा । 
हिरण्यकदिपु का तप'काल ही एक लाख वर्ष बताया बया है-- 
शर्त वषंसहस्राणां निराहारो ह्यघशिरा: । 
वरयामास ब्रह्माणं तुष्टं देत्यों वरेण ह। 
(ब्रह्माण्ड५ २।३।४।१४) 


4. ब्रह्माण्ठ० (२।३।७२।६६-६६) 
२- वही, (२३७२।१२) तथा 
वही, (२।३॥७२।११) 
३. इन्द्रास्त्रयस्ते विज्याता असुराथा महोजस. । 
(वायु ० €७।९१) 


(३० ) 


“पहुरण्यकल्िपु दैत्य ते निराहार और अधशिरा होकर तप किया और 
ब्रह्मा (कश्यप पिता) को तुष्ट करके वरदान मांगा ।” 


परन्तु हरिवंशपुराण (१।४१।४०-४१) का पाठ प्राचीनतर शोर श्ही प्रतीत 
होता है- । 
पुरा कृतयुगे राजन सुरारिबलदपितः । 
देत्यानामादिपुरुषश्चचार तप उत्तमम्‌ । 
दक्षवर्ष सहस्नाणि छतानि दक्ष पंच च || 
“कृतयुग मे दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने ग्यारहंसहत्न पाचसौवर्ष तप [्रहा- 
चर्य) किया ।” 


आगे पुराणों एवं अन्य वैदिकग्रन्थों के प्रामाण्य से सिद्ध करेंगे कि उपयु क्त 


११४०० वर्ष नही दिन थे, जिनके कुल मानुषवर्ष केवल ३२ हीते हैं ( हे जज 


सर औै२ बे) । अत' हरिवंशपुराण का झंकू सत्य है कि हिरष्यकक्षिपु “ने ३२ अषे 
तप या ब्रह्मचयं किया 7 

पुराणों में युगाख्या के उल्लेख से हिरण्यकशिपु को राज्यकाल अनुमानित 
किया जा सकता है । 


हमने अन्यत्र सिद्ध किया है कि कश्यप और दक्षप्रजापति से युगार्या 
प्रारम्भ हुई, जिसको प्रान्तिवश पं० भगवद्दत्त ब्रह्मा से मानते थे, परन्तु उन्होने 
भी माना “महाभारत मे लिखा है कि ययाति प्रजापति से दसवां था? | यह संख्या 
तभी पूर्ण होती है, जब गणना प्रचेता से आरम्भ की जाय । भ्रचेता, दक्ष, अदिति 
(+-कश्यप), विवस्वान्‌, मनू इला, पुरूरवा, आयु, नहुष, यथाति । इससे प्रतीत 
होता है कि महाभारत का युगारम्भ प्रचेता से होता है? ।” अतः पुराणोल्लिखिस 
युगारम्भ प्रचेता या दक्ष प्राचेतस से हुआ और परमेष्ठी प्रजापति कश्यप दक्ष 
प्राचेतस के समकालिक थे ही। कदयप के ज्येष्ठ पत्र हिरण्यकशिपु का जन्म 


१ देवासुर युग मे ३२ वर्ष -ब्रह्मचयं-तय की प्रथा थी, जैसाकि इन्द्र और 
विरोचन द्वारा ऐसा ही किया गया--“हन्द्रो वै देवानाम्‌ अभिवत्नाज । 
विरोचनो5सुराणा । तौ ह द्वात्रिशत वर्षाणि बह्मचर्य मूषतु'” 
(छान्दोग्य ० ८।७) 
२. ययाति: पूव्व॑जोहस्माक दश्मों य. प्रजापतेः ! 
(आदिपवें ७१॥१) 
हे. भा० बू० इ० भा० १, पु० ६५॥। 


(१९) 


श्रथम युग के अन्त में हो गया था और वह प्रथम यूग के अन्त या द्वितीय युग के 
प्रारम्भ से राज्याभिषिक्त हुआ होगा और चतुर्थों युगार्या (या चतुर्थपरिवर्त) मे 
नृसिह द्वारा उसका बध हुआ--- 


चतुर्थ्या तु युगार्यायामापस्नेषु सुरेष्वथ । 
संभूत: स समुद्रास्ते हिरण्यकशिपोवेधे ॥! 
अतः हिरिण्यकशिपु के समय तक सभवत इन्द्र का जन्म भी नहीं हुआ था, 
परन्तु रुद्र उस समय विद्यमान थे, जो नृ्सिह के पुरोहित थे” । रुद्र और दक्ष का 
संघर्ष भी द्वितीय युग में हुआ था-- 
द्वितीये हि युगे शर्वेमक्रोधव्रतमास्थितम्‌ । 
पर्यत समथदचोपेक्षां चक्रे दक्ष: प्रजापति: ॥।* 
अतः हिरण्यकशिपु का राज्यकाल तीन युग--(३६० ०८३ १०८०) 
लगभग एक सहल्न वर्ष पर्यन्त रहा । आधुनिक मापदण्ड से इतना दीघंराज्यकाल 
असम्भव प्रतीत होता है, परन्तु प्राचीनकाल मे दिव्य पुरुषो की आयु सहद्तवर्ष से 
अधिक होती थी, यह 'दीर्घायु पुरुष! प्रकरण मे सिद्ध करेगे । 
यहा यह सब अनुशीलन एवं पुराणप्रामाण्य प्रदर्शित करमें का हमारा उहश्य 
है युगाख्या का सत्य वर्षमान निश्चित करना और चतुयु गादि का वर्षमान लाखो 
वर्ष नहीं था, वह केवल १२००० मानुष वर्ष था। 
सप्तमयुग में बलिबन्धन 
प्रहलाद दैत्येन्द्र और बलि का सम्मिलित राज्यकाल पुन हिरण्यकह्तिपु के 
समान अविश्वसनीय एवं अ्रान्तिमय कथित है-- 
पारम्पर्येण राजा बलिवेर्षाबु दं पु । 
षष्टिश्वेव सह्लाणि त्रिशच्च नियुतानि च | 
बले राज्याधिकारस्तु यांवत्कालबभूव ह। 
प्रह्तदों निजितो भूज्च तावत्कालं सहासुर: ॥ 
ई(ब्रह्माण्ड० २।३॥६०-६१) 
“परम्परा से बलि का राज्याल एक अरब तीस लाख साठ हजार वर्ष 
रहा, इसी मध्य मे देवो ने प्रहूलाद को विजित कर लिग्रा था ।” 





थू, श्रह्माण्डण (२।३।७३।७३) 
२. द्वितीयों नरपसिहो5भूदुद्रपुरस्स रः । (वायुपुराण ) 
३. चरकसहिता, चिकित्सास्थान (३॥१५,१६) 
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परन्तु, अन्यत्र , प्रामाणिक पुराणपाठ से ज्ञात होता है कि प्रह लाद, विरोबचन 
और बलि का राज्यकाल सप्तमयुय तक रहा-- 
बलिसंस्थेष्‌ लोकेषु त्रेतायां सथ्समे युगे । 
देत्येस्त्रे लोक्याक्वान्ते तृतीयो वामनो3भवत्‌ । (वायु) 
“सप्तम युग मे संसार के बलि फे अधीन हो जाने पर और त्रैलोक्य के 
दैत्यों से आक्रान्त होने पर तृतीय (बंष्णव अवतार) वामन हुआ ।” 
प्रह लाद, विरोचन और बलि का शासन पंचमयुग से सप्तम युगपर्यन्त, 
लगभग १००० वर्ष रहा। जब अकेले हिरण्यकशिपु का राज्यकाल इतना ही था 
तो तीन देत्य पीढ़ियों का इतना राज्यकाल असभव नही कहा जा सकता । 
प्रथम यूग का आरम्भ दक्ष, कश्यपादि से, आज से १४००० वि०प० हुआ | 
अतः उपय्‌ कल युगगणना से हिरण्यकशिपुबध १३००० वि०पू० के आसपास और 
बलिबन्धन १२००० वि०पू० के निकट हुआ । 


उपमभुक्‍्त युगपद्धति (युगाख्या) की गणना अनुसार अन्य कुछ महापुरुषों 
का समय पुराणों मे इस प्रकार निदिष्ट है-- 
त्रेतायुगे तु दशमे दत्तात्रेयो बभूव ह । 
“दक्षम श्रेतायुग (परिवतं) मे दत्तात्रेय हुए ।'” 
१०१४१ पञ्चदव्यां तु त्रेतायां संबभूव है | 
मान्धाता चक्रवतित्वे तस्थी उतथ्यपुरस्सर: । 
“पन्द्रहवें त्रेतायुग (परिवतत) में चक्रवर्ती मान्धाता हुआ ।” 
एकोनविशे त्रेतायां' सब क्षत्रान्तको5भूत्‌ 
जामदग्न्यस्तथा षष्ठो विश्वामित्रपुरस्सर: । 
“उन्नीसवें त्रेतायुग मे सर्वक्षत्रान्तक षष्ठ वेष्णय अवतार हुआ--जामदरनन्‍्य 
राम--विद्वामित्र को आगे करके ।” 
चतुविशे युगे रामो वसिष्ठेन पुरोधसा । 
सप्तमों रावणवधस्यारथं जज्ञ दशरथात्मज: ॥। 
“चौबीसवें युग मे वसिष्ठ पुरोहित को आगे करके सप्तम वैष्णव अवतार 
रावजवधहेतु दाशरथि राम का हुआ।” 


उपयुक्त वायुपुराणपाठ में युग या परिवतं को "त्रेतायुग” कहा गया है, 
जिससे महती भ्रान्ति होती है कि इन यूगो के सम्बन्ध मे कृतयूग, द्वापर और कलि- 
युव भी हुए होगे। परन्तु यह अ्रान्ति है, जो सच्चा इतिहासवेला समझ सकता 
है कि श्रान्धाता और दाशरथि राम या जामदस्न्य राम और दाशरथि राम में 
कितने युग, पीढ़ियों या काल का अन्तर था । अन्यत्र पुराणपाठ में उपय्‌ क्त 
युवाढया को द्वापर या कलि भी कह्दा है, यह प्र॒॑पृष्ठ पर संकेत कर चुके हैं, अतः 
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ढापर और कलिसस्वस्घो आन्तपाठो के साथ 'त्रेतायुग” सम्बन्धी पाठ भी अन्त 
है । इस भान्ति के समूल नाश हेतु वहयमाण एवं उद्प्नियमाण वेदव्यास परम्परा 
व्रष्टव्य है--जो वायुपुराण २३ अध्याय, इलोक ११४-२२६ तक वर्णित है, उसका: 
केवल आवश्यक श्रश् पूर्व उद्धृत किया गया है। 


उपयुक्त वेदव्यास परम्परा के ध्रारस्भिक पांच व्यासो के लिये 'द्वापर' सज्ञा 
का प्रयोग हुआ है, जबकि पूर्वोद्धुत वैष्णव अवतार सम्बन्धी प्रकरण में 'ब्रेतायुग' 
का प्रयोग किया गया है-- 


प्रथमे द्वापरे ब्रह्मा व्यासो बभूव ह। 
पुनस्तु यमदेवेशो द्वितीये द्वापरे प्रभु: । 
तृतीये द्वापरे चंव यदा व्यासस्तु भागंव, । 
चतुर्थ द्वापरे चेव व्यासोडडिगरा स्मृतः । 
पचमे द्वापरे चेव व्यासस्तु सविताउभवत्‌ । 


इसके आगे १ परिवत॑ं संज्ञा का प्रयोग हुआ है-- 


सप्तमे परिवर्ते तु यदा व्यास: शतक्रतु:। 
परिवर्तेष्य नवमे व्यास: सारस्वतो यदा ॥ 


अत युगाझ्या की वास्तविक संज्ञा 'परिवत” या “पर्याय! थी, परन्तु आान्ति 
से उसे 'त्रेता' या 'द्वापर” कहा गया। 


उपयु क्‍त पाठ (वायुपुराण, अध्याय २३) मे केवल २८ व्यासों के नाम हैं, 
परन्तु इसी पुराण के अन्त मे २६ व्यासों के नाम है-- 


१. ब्रह्मा ११ शरद्वस्‌ २१. नियेन्तर 

२. वायु (मातरिश्वा) १२. त्रिविष्ट २२ वाजश्रवा (गौतम) 
हें. उशना शुक्र १३ प्रर्न्ताश्क्ष २३. सोमशुण्य 

४ बृहस्पति १४. वि २४. तृणबिल्दू 

भू, विवस्तान्‌ सविता १५. >यक्ष्यारुण २४. ऋक्ष --वाल्मोकि 
६. यम वेवस्वत १६. घनजय २६. शक्ति वसिष्ठ 

७. शक्र इन्द्र १७. कृतजय १७. पाराशर 

८. वसिष्ठ १८. तृणजय र८. जातुकर्ण 

&. सारस्वत- १६. भरद्वाज (भारद्वाज) २९. द्वेपायन पाराशये 

प्रपान्तरतया 


« त्िधामा २०. गौतम 
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पुराणों के अनेक अष्टपाठों के कारण वेदब्यास नामों में पर्याप्त विकृलियाँ 
हैं। इनमे क्रमव्यत्यास के स्लाथ नाम पाठान्तर की त्रूटियां भी हैं, विशेषत: 
हाद्श व्यास से पच्चीसवें व्यास ऋक्ष वाल्मीकि तक के नामभेद या पाठान्तर 
अष्टव्य हैं-- 


१९. भरद्वाज -सनद्वाज>-सुते जा+- त्रिविष्ट 
१४. घममं -नसुचक्षु >वर्णी नारायण 

१६. घनंज4 -संजय 

१८, ऋतजथ -+ऋजीषी--जय >-्तृण जय 

२१. वाचस्पति --नियन्तर+-हय त्मा>-उत्तम 
२२. वाजश्रवा >- शुक्लायन 

२३. सोमशुष्मायन --सोमशुष्म 

१४. ऋतक्ष -- वाल्मीकि 


उपयुक्त पाठान्तरों के कारण एक या दो व्यासों के नाम लुप्त हो गये, 
प्रत्येक व्यास एक युग था परिवर्त --३६० वर्ष के अन्तर या मध्य में हुआ । वर्तमान 
पाठो में कुल व्यासो की सख्या अटूठाईस बताई गई है । 


प्रष्टाविशतिकृत्वों वे वेदा व्यस्ता महर्षिभि. । 
अह्याण्ड० १7३५ तथा वायु० प्रध्याय २३, विष्णुपुराण ३॥३ द्रष्टव्य । 


उपयुक्त पाठान्तरों मे एक एक व्यास के चार चार तक नाम मिलते हैं, 
अत' एक व्यास का नाम लुप्त होना कोई असभव नहीं है। यह सभव है कि 
ऋश्न और वाल्मीकि पृथक्‌-पृथक्‌ हो, अथवा भरद्वाज, सनद्वाज, घर्मेजय, संजय 
आदि मे कोई एक पृथक्‌ हो, अत व्यासपरम्परा मे न्यूनतम ३० व्यास हुए, 
आुगरपरिवर्त का चतुयुंग गणना तभी सामंजस्य बैठता है। ऋऋक्ष वाल्मीकि से 
पाराशय ब्यास तक २४०० वर्षों (द्वापर की अवधि) में न्यूनतम छ व्यास होने 
शाहियें । 


वेदव्यासपरम्परा का विस्तृत वर्णन, यद्यपि चतुर्थ अध्याय में होगा, यहां 
'पर इसके सक्षिप्त सोदाहइरण दिवरण का उहँह्य यह प्रदर्शित करना है कि व्यास 
अवतरणकाल का तथाकथित युग एक चतुयु ग १२००० मानुषवर्धष या ४३२०००० 
सैंतालोस लाख बीस सहस्त मे नहीं हुआ । प्रत्येक व्यास मे १२००० वर्षों का 
अध्त र ही मत्यधिक है ॥ तीस व्यास केवल १०८०० वर्ष ( ३६०२८ ३०-७५१०८० ०्ठे 
मे हुए, पुन. द्वादश सहद्न या तैतालीस लाख बीस सहत्त वर्षों का अन्तर कितना 
चुद्धिगम्य या सभव है, यह सोचा जा सकता है। 
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चुगसम्यन्धी आन्तएवं अमैतिहासिक घारणा का कारण यहीं था कि ३७० 
श्युणों में प्रत्येक का वर्षमान ३६० वर्च था, और चतुयु ग॑ पद्धति से चारों युगों का 
वर्षमान १२००० मासूषघर्ष था। यही युगपद्धति का ऐतिहासिक रूप था, परन्तु 
वास्तविक युगगणना की विस्मृत्ति के कारण यह माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यास 
एक चतुयुंग (४३ लाख २० हजार) वर्ष के अन्तर से हुआ। पुनः आन्तिवश 
मानुषवर्षों को या परिवर्त को युग (३६० वर्ष का) न समझकर एक चतुयु ग 
समझा गया और तुर्रा यह कि वह भी मानष (१२००० वर्ष) नही, उसमें भी 
३६० >< (१२०००) गृणा करके ४३ लाख २० हजार बना दिया गया । ३६० वर्ष 
औरइ४३ लाख २० हजार मे कितना अन्तर है, यह पूवे सकेत कर चुके हैं। यह 
'विचारणीय है कि प्रत्येक व्यास, पूर्व व्यास का शिष्य था, यथा प्रथम व्यास ब्रह्मा 
कद्यप का शिष्य था, वायु -- प्रध्वसन (अभंजन) मातरिश्वा, उसका शिष्य हुआ 
शुक्राचार्य, उसका शिष्य हुआ बृहस्पति, और उसका एिष्य हुआ देव विवस्वान्‌ । 
अन्तिम व्यास को देख लीजिये--पाराशय कृष्णद्वपायन जातूकर्ण का शिष्य था । 
शुरु क्षिष्य मे न तो १२००० वर्षों का अन्तर हो सकता है और न ४३ लाख २० 
हजार वर्ष का । ३६० वर्ष का अन्तर ही कठिनाई से बोधगम्य है। ऐसी स्थिति 
में युग (परिवर्त) का मान ३६० वर्ष और चतुयुंग का मान १२००० मानुषवर्ष 
ही था, यही बुद्धिग्म्य एव ऐतिहासिक तथ्य था और ऐसा ही था, यही भागे 
“विविध प्रमाणों से सिद्ध करेंगे । 


पुराणवार्ठों में एतद्िघियक अआन्ति के उदाहररण 


युगाख्या (३६० वर्ष) को किस प्रकार चतुरयुग (१२००० मानुषवर्ष को 

दिव्य समझकर--४२३२०००० वर्ष ) बना दिया, निम्न व्याख्येय एवं वक्ष्ममाण 
उदाहरणो से और अधिक स्पष्ट करेंगे । ब्रह्माण्डपुराण के निम्त उदाहरण मे किस 
प्रकार चतुयु ग, द्वापर और लेता को एकादश परिवतत (युग) से आत्त किया गया 
है, एतदथे तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण श्नोक उद्धुत करते हैं-- 

चतुयु गे तवतिक्रान्ते मनो हां कादशे प्रभो । 

झथावशिष्टे तस्मिस्तु द्वापरे सप्रवर्तिते । 

मरुत्तस्प नरिष्यक्तस्तस्य पुत्रो दमः किल । 

राज्यवर्द्धनकस्तस्य सुधुतिस्ततस्तो नर: । 

केवलञ्च ततस्तस्य बन्धुमान्‌ वेगवांस्तत: | 

बुधस्तस्याभवद्यस्य तृणबिन्दुमही पति: ॥ 

त्रेतायुगमुखे राजा तृतीये संबभूष है ।॥। 


(ब्रह्माण्ड७ २३।८।३४-३६) 


आओ 


पुराणलिपिकार ने एक ही सास मे ११ पीढ़ियो में चतुथुंग (एकादश), 
द्वापर और तृतीय--त्रेतायुग के दोघंकाल को व्यतीत कर दिया। ११ पीढ़िया 
अधिक से अधिक एक सहस्न वर्ष मे हो सकती हैं, परन्तु पुराणप्रतिलिपिकर्सता नै 
इसके लिए चतुयु ग+द्वापर+जेता (४३२००००+१२६६०००--८६४०००*' 
ज्+६४५०००० चौसठ लाख अस्सी हजार वर्ष) बताया। इसका झर्थ हुआ कि 
प्रत्येक राजा ने छ लाख वर्ष तक राज्य किया। इस प्रकार की अविश्वसनीय 
बात मे न कोई विश्वास कर सकता है, न करना चाहिए। 

और उपयु कत इलोक मे 'त्रेतायुगमुखे राजा तृतीये सबभूव ह' भी अ्रष्ट है, 
क्योकि सही तृणबिन्दु अन्यत्र श्रयोविश युग का व्यास बताया गया है -- 'परिवर्तों 
श्रयोविशे तृणबिन्दुर्यदा मुनि ” अत तृणब्रिन्दु का समय तेईसवे युग मे था न कि 
तृतीय युग--यह तथ्य व्यासपरम्परा के साथ राजवशपरम्परा से भी सिद्ध है। 
इस उदाहरण से प्रकट होता है कि वर्तमान पुराणपाठो मे कितनी अशुद्धि एक 
पाठ-च्यूति या पाठ भ्रष्टता है । 

सत्य है कि सम्राद्‌ मरुत्त ग्यारहवें युग (३६ ८ ११५-०३६६० वर्ष» 
१४०००--३६६०७०१००४० वि० पू०) या मान्धाता से लगभग डेढ सहस्नाब्दी. 
(१५०० वर्ष) पूर्व हुआ और सम्राट्‌ तृणबिन्दु २३वें या २४ युग मे ५७२०-- 
४५३६० वि० पू०, रामदाशरथि और रावण से एक यूग (३६० वर्ष) पूर्व हुए थे, 
क्योकि तणबिन्दु, रावण के पितामह पुलस्त ऋषि के ससुर थे, जिनकी कन्या 
इलविला का विवाह ऋषि के साथ हुआ था? । 

अतः उत्तरकाल मे पुराण से ३२६० बर्ष का 'युग' किस प्रकार अन्त किया 
गया, यह इसका ज्वलन्त उदाहरण है 

इसी प्रकार की आन्ति का एक और उदाहरण पुराण मे द्रष्टव्य है-- 

द्वितीये द्वापरे प्राप्ते शौनहोत्र: प्रकाशिराट्‌ । 
पुत्रकामस्तपस्तेपे नूपो दीघंतपास्तथा ।2 


इस काशिराज दीघंतपा शौनहोत्र के वश् में क्रमश घन्व, घधन्वन्तरि, 
केतुमान्‌ू, भीमरथ, दिवोदास और प्रतदंव हुए । यह हमने अन्यत्र प्रमाणित किया 
है कि वेश्वामित्र अप्टक, औद्यीनरि शिवि और वसुमना ऐक्ष्वाक प्रतर्दन के 
समकालिक राजः थे और सत्रहवे युग मे हुए । अत शौतहोत्र काशिराज दीघंतपा' 


१. तस्य चेलविला कन्यालम्बुषागर्भस भवा । 
(बह्माण्ड- २।३।८।३७) 
२. वायु० (६२१५) 


' (३७ ) 


न्ा समय द्वादशयुग से पूर्व नहीं हो सकता, अतः 'द्वाइक्ष' का 'द्वितीय' पाठ 
“अत्यन्त भ्रष्ट है और परिवर्त या युग के स्थान पर 'द्वापर' पद का प्रयोग भी 
अतिशभ्रामक है । 

अत पुराणों के युगसम्बन्धी पाठ में गहन अनुसंघान की आवश्यकता है 
और इन पक्तियों का लेखक साधनों के अभाव में अत्यन्त कण्टमय स्थितियों में भी 
चोर प्रयत्न करके 'युगगणना” के ऐतिहासिक रूप का' पुनरुद्धार कर रहा है और 
यह पुस्तक इसी दिशा में एक लक्षित प्रयत्न है। युगपद्धति या यूगग्रणना पर 
इतना तम या घूल जम चुको है कि इसको दूर करने के लिए सतत महान्‌ यत्न 
करना पडेगा। 

उपय्‌ क्‍त अआान्तिमय गणना के कारण ही--यथा वेदब्यासपरम्परा-के 
आधार पर अत्यृत्तकालीन धार्मिक आचार्यों ने, यथा हेमाद्विसकल्प मे यह 
सकलप पढा जाता है - 'स्वायम्भुवादि चतुदंशमन्वन्तराणा मध्ये वेवस्वतमन्वन्तरे 
चतुर्णा युगाना मध्ये अप्टाविशवितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे गताब्दे” इत्यादि ॥ 
और यह मानकर वैवस्वतमन्‌ का समय आज से बारह करोड ब्ष पूर्व निश्चित 
किया जाता है । 

वेवस्व॒तमन्‌ का समय १२ करोड वर्ष पूर्व मानने की मान्यता अन्य कारणों 
यथा वशावली) के प्रतिरिक्त झावुनिक बिशान की इस रछोज से हो निरस्त था 
झसिद्ध हो जातो है कि बोस हजार से अस्सो हजार थर्ष के सध्य से पृथियों को 
स्थावर जंगम (वनस्पति-जोब) सुष्टि सुयंदाह या हिमप्रलय में नष्ट हो जाती 
है! । इस खोज से विकासबाद का भो पूर्णो खण्डन होता है! वेवस्तमन्‌ से 
बुहृदूवल (महाभारतकाल) तक लगभग १०० पीढ़िया हुईं, बारह करोड वर्ष में 
केवल १०० पीढिया ही हुई हो, यह सवंथा अबुद्धिगम्य है। इस अवधि में तथा- 
कथित ३३२ चतुयु ग हीते और इनमे पीढिया भी इतनी होतो कि जिनकी गणना 
कोई पुराणकार स्मरण नही रख सकता । अत' प्रत्येक मन्वन्तर में ७१ चतुयु ग, 
आदि की गणना इसी अआन्तिवश हुई कि वेदव्यासपरम्परा के ३० युगों को ३० 


१ वा 5 ठीटाड, 376 विएण्पा॥82 ७70 2000 ३४2४४ 7088 
रॉ98९ ए९/फ्रल्टा। ज0० डइचघ०0ए2535ए8 5&0०प्राव्वाट० ० जाप? ह 
बाजीलॉ0ठा 876 0फ्रा [7६6६ 5]80०8]! 60०0968, "82 (07:0० प्राए8६ 
छ९ छाटाह७68 40 5०जागड़ 4६७ 80000 एढछा5 (87णा० परएए6 78 
6 ४९४७४, 9. 30) 
पुराणों मे प्रजा के सूयंदाह से नष्ट होने का आरम्बार उल्लेख है-- 
युगान्ते सवंभूतानि दध्वेव वसुरुल्वण: । (महा० पृ० १५७) 


( ई४) 


अतुयु ग समझा गया । वेदव्यास परस्पर गुरुनशिष्य थे, इनेमे तीत या चार छाती 
का अन्तर भी आधुनिक मानदण्ड से अधिक और अविक्वसनीय है, पुनः लाखों वर्षों 
का अन्तर (गुरु-शिष्य मे) कैसे सभव है ? 


युगगणना में अआान्ति के मूल काशरण 


अत उत्तरकालीन या वर्तमान पुराणपाठो मे ऐतिहासिक गणना में अआन्तिः 
के निम्त तीन कारण थे-- 


प्रथम-- वैदिक “दिव्य-मानुष” शब्द 


द्वितोष--पर्याय, परिवतं-युग को चतुयु ग समझना या उसको उत्तरकाल में 
क्रेता, द्वापर या कलि सज्ञा प्रदान करना । 


लुतीय--अआन्ति से उपयुक्त दोनो गणनाओं का मिश्रण करना । 


अर्थात्‌ ऐतिहासिक युग या परिवर्त का वर्षमान ३६० वर्ष था, यही युग- 
पद्धति प्रागमहाभारतकाल में विज्षेषरूप से प्रचलित थी | आदिकाल (कश्यपदक्ष- 
काल) से महाभारतयुग तक ऐसे ३० युग व्यतीत हुए और प्रत्येक युग में एक 
व्यास अवतीर्ण हुआ। महाभारतकाल के आसपास चतुयु'ग पद्धति (कृत --४८०७, 
श्रेता->३६०० वर्ष, द्वापर+- २४०० वर्ष) का प्राबल्य हो गया, तथापि व्यास ने 
पुराण में दोनो का पार्थथय रखा और महाभारत में गणना प्राय चतुयु गीन 
पद्धति से की । महाभारतयुग तक दोनो गणना पद्धतियों के (३० »८ ३६०८८ 
१०५०० )--कतत्नेताद्वापर -- १०८०० वर्ष ही व्यतीत हुए । परन्तु उत्तरकालीन 
पुराण प्रक्षेपकारों या प्रतिलिपिकारों को भ्रान्तिया होती गईं, अतः ३६० वर्ष 
वाले ३० युगो को पृथक्‌ न समझकर चतुयुग (5-१२००० वर्ष) से गुणा 
करके यह कल्पना की कि यह गणना दिव्यवर्षों मे है, मूल मे ३६० बर्ष 
ऐतिहासिक युग का मान ही था, उसे गुणा करके १२००० ८ ३६० -- 
४३२०००० वर्ष बना दिया, जिससे चतुयुंग इतिहास की वस्तु न बनकर कल्पना 
लोक की वस्तु बन गये । 


वर्ष का दिनपरक अर्थ---वेदिक दिव्यमानुष उभय संज्ञाओं ने भी भ्रान्ति 
उत्पन्न करने मे सहायता की । पुराणो की वर्षगणना में भ्रम का मूल कारण 
तैत्तिरीय ब्राह्मण का यह वाक्य था--“बर्ष बेवानां यदहू.” यद्यपि इसका ऐति- 
हातिक गणना से कोई सम्बन्ध नही था, यह एक प्ररोचनावाक्य था, परन्तु, 
उत्तरकालीन ज्योतिषियो आदि ने अआआन्तिवश, इसका सम्बन्ध पुराणोल्लिखित 
युगो-चतुयु गो और परिवर्तों से जोड़कर उन्हें अनैनिह्ासिक किवा काल्पनिक बना 


६१६ ) 


दिया । प्राचीन इतिहास पुराणपाठों में मूल ऐतिहासिक गणना सामान्य मानुषवर्षों 
में ही थी. कुछ विशिष्ट उदाहरण द्ष्टव्य हैं-- 

(१) रामायणादि में राम का वनवासकाल सामाम्य १४ वर्षों का ही 
कथित है, यह तथ्य सुप्रसिद्ध हैं, परन्तु उत्तरकाण्ड में एक बालक को 
आयु पाच सहस्र वर्ष कही गई है-- 

(क) अ्रप्राप्ज्यौवन बाल पचवर्षसहर्रकम्‌ । 
अकाले कालमापन्नम्‌ । (रामा० 3७३५) 
(ख) दशरथ की ग्रायु-षष्टिव्षसहस्राणि जातस्य 
मम कौशिक । (रामा० १।५११) 
इस पर टीकाकार तिलक ने कहा है--“ब्ंक्ब्दोडउश्र विनपर:” 'सहस्न- 
झंबत्सरसत्रमुपासोत इलिवत तेन घोडल्वर्षबालकभिस्येबायम्‌ ।! इसी प्रकार राम 
का राज्यकाल ११००० दिन, जिसके लगभग ३१ वर्ष बनते हैं, परन्तु दिव्यवर्ध ७७ 
१ दिन के घठाटोप में उसे ११००० वर्ष बना दिया -- 
दशवर्षसहस्राणि दशवषंशतानि च । 
रामो राज्यमुवासित्वा ब्रह्मलोक॑ प्रयास्यति । 
(रामा० ११) 
परन्तु पुराणों मे सर्वत्र ही ऐसा नही किया गया, यथा शुक्राचार्य ने जयन्ती 
के साथ दश मानृषवर्ष वास किया-- 
तत: स्वगृहमागत्य जयन्त्या सहित: प्रभ्भुः । 
स तया चावसद्देग्या दशवर्षाणि मागवः । 
(बरह्माण्ड० २३॥७३।१२) 
यहा तक कि अश्वधोष (३५० वि०१०) के समय तक--(कनिष्क समकाल) 
तक यह तथाकथित “दिव्यवर्षगणना' प्रचलित नही हुई थी-- 
विश्वामित्रों महषिश्च विगाढोडइपि महत्तप:। 
दगवर्षाण्यहमें ने घृताच्याप्सरसा हृत: ॥ 
(बुद्धबरित ४।२०) 
परन्तु अनेक बौद्ध, जैन और सूर्यसिद्धान्तादि ग्रन्थों मे तथाक्रथित दिव्य 
बर्बेमणना परिपाटी प्रविष्ट हो गई। यथा निदानसज्ञक बौद्धग्रन्य मे २४ बुद्धो मे 
कुछ की आयु, बुद्धधोष ने इस प्रकार बताई है -- 

प्रथम बुद्ध--दापक र--आयु ८ एक लाखवर्ष दिन --२७७ वर्ष 

द्वितीय बुद्ध--कौण्डिन्य - श्रायु- एक लाख वर्ष दिन--२७२ वष 


| ६%१ ) 


,._, उस, समय यह दिव्यमणन'-पम्बन्धी' रोग केवल भारतवर्ष - मे ही नहीं 
बैबीलोन (ईराक) सदृश असुर देशों में भी फैल गया था तभी तो वहां प्रसिद्ध 
इतिहासकार बेरोसस ने राजाओ के राज्यकाल को भारतीय पुराणों के सदृश 
सामान्य वर्षों को दिव्य वर्ष मानकर गणना की है?-- 


बे रोसस के अनुसार ही जलप्रलय से पूर्व ८६ राजाओं ने ३४०६० वर्ष 


राज्य किया और १० राजाओ या १० राजवशो ने ४ लाख ३ हजार वर्ष राज्य 
किया। 


दह्य राजाओं का राज्यकाल ४०३००० वर्ष --दिन--१११० वर्ष 
राजा एललम (इलिल (>>भरतपूर्वज) या पुरूरवा ऐल)-८ 
राज्यकाल २5८०० वर्ष --दिन -5्० वर्ष राज्यकाल 

राजा अलालगर -३६०००*»दिन » १०० वर्ष राज्यकाल 

आठ राजाओ का राज्यकाल २४१२०० दिन"--६७० वर्ष 


पुराणों के सदृश बरोसस भी इसी ज्ान्त 'दिव्यगणना” पद्धति के चक्कर मे 
फंस गया । तृतीय शतीपूर्व के इतिहासकार बैरोसस को देत्येन्द्र अमुर बलि के 
मन्दिश मे जलप्रलयपू्वे और पश्चात्‌ के राजाओं का विवरण सुरक्षित मिला था, 
जहा से नकल करके उसने अपना इतिहास ग्रन्थ लिखा था (द्रष्टव्य . हिस्द्री आफ 
हिन्दुस्तान, टी० मोरिस, पु० ३६६) । 

मूल में उपयुक्त वृत्तान्त दिनों मे ही लिखा हुआ था, इतने पुरातन वृत्तान्त 
को पढ़ने या समझने मे बरोसस को अआन्ति या त्रुटि होना असभव नही, इसी 
अआान्ति के कारण बैरोसस ने दिनो को वर्ष समझकर राजाओं का राज्यकाल 
हजारो लाखो वर्षों मे लिखा, जिस प्रकार पुराणभ्रक्षेपकारों ने सामान्य मानषवर्षों 
को दिव्य बर्ष समझकर उसी प्रकार गणना कां। हमने अपने अनुसंधान मे सशोधन 
(शुद्ध) कर दिया है । 


१ सूर्यसिद्धान्त का सम्बन्ध असुर मय से था, उसमे लिखा है कि मानृषवर्ष को 
दिव्य वर्ष बनाने की प्रथा आसुर देशो मे भी थी-- 
वछ छलवंण, 6एॉए 0९८९४॥९ ै708 874 7एथ87०९0 28800 ४९४7७, 
खब्रोब्ड़का ए८ा8000 36000 ए#८७४:४. १४९७ 27063 छा 769: 
छाह्ठा। छूताह5 768960 2]4200 ४८७5 (॥6 शार8070४55 डा 
एड उ0शा0०7, 7. 35 9७५ 7 ४७.ए 58825) . 

२. सुरासुराणामन्योज्न्यमहोरात्र विपर्ययात्‌ । 

तत्षष्टिषड्गुणदिव्य वर्ष मासुरमेव च । (सूय॑त्षिद्धान्त १११४) 


' (४१) 


कही कहीं पुराणों एवं वेदों में 'दिव्य/ शब्द निरणेंक भी है--(१) सः 
(प्रजापति ) ऊध्वंबाहुरधस्तात्‌ भूम्पाँ शिर कृत्वा दिव्य वर्षतहत्न' तपो5तप्यत" 
(काठक सहिता) । पुराणों भे सप्तषियुग के २७०० वर्षो मे “दिव्य शब्द निर्थंक 
हो है--सप्तर्षीणा युग ह्यंतहिंव्यया संब्यया स्मृतम्‌ (वायु० ६&६।४१६) ग्रथा 
हरिवश (१॥२६।१८) तथा वायुपुराण (६१॥५) मे पुरूरवा ने उबेशी के साथ 
लगभग ६० वर्ष रमण किया--- 
तया सहावसद्राजा दश वर्षाणि चाउइष्ट च | 
सप्त षट्‌ सणप्त चाष्टो च दश चाष्टो च वीयंवान ॥ 
(वायु०) 
वर्षाण्येकोनषष्टिस्तु तत्सकता शापमोहिता । (हरिवश०) 
विष्णुपुराण इसी ६० वर्ष को ६० सहस्न वर्ष कहता है-- 
“तया सह रममाण: षष्टिव्ष सहस्राण्यनु दिनप्रवद्ध॑मान- 
प्रमोदोड्वसत्‌ ।” (४६) 
अत ऐसे स्थानों पर सहख्र पद निरथंक या पूर्णाथक है? । 
परन्तु राजाओं के राज्यकालसम्ब्न्धी विवरणों में प्राय वर्ष या सामान्य 
आनुषवर्ष को दिव्य वर्ष समझ्षकर उसको पुन. ३६० से गुणा करके तथाक्रथित 
वर्ष (वास्तव मे दिन) बना दिया है, यथा राम दाशरथि के राज्यकाल मे ११००० 
वर्ष, वास्तव मे दिन ही थे, जिनको ३१ वर्ष मे ३६० का गुणा करके बताया 
गया है । 
राजाओ के राज्यकाल वर्ष सम्बन्धी और उदाहरण आगे लिखेगे। 


दीघेसत्र सम्बन्धों मीमांसा 


मीमासादर्शनशास्त्र मे 'सहस्तसवत्सरात्मकसत्र' के विषय मे सूत्रग्रन्थों एव 
जैमिनीय मीमासासूत्र मे जो शास्त्राथं मिलता है--उससे भी वर्षों के दिन मानने 
की परम्परा पर श्रच्छा प्रकाश पडता है, इस सम्बन्ध में कात्यायन श्रौतसूत्र और 
जैमिनिमीमासासूत्र मे विभिन्‍्त आचार्यों के मत उद्धृत किये है, जिससे ज्ञात होता 





१ म०म० मघुसूदत ओझा ने “अत्रिख्यौति” मे लिखा है--एण त्रीणि वर्ष- 
सहस्नाणि शक्तिविशेषलाभारयंमक्षपर्वतेडनुत्तम तपस्तेपे इत्याहु । तत्र 
सहस्रशब्दः पूर्णाथेक सर्वे वें सहुख्रम” (श० ब्रा० ४॥६।१॥१५) इति श्रुते' । 
पूर्णत्व च वर्षाणा मासवासरादिभिरन्यूनव्यतिरिक्ततत्वम्‌ । 


(अन्िख्यातिं, पृ० ३) 


(४२ ) 


है कि उस समय 'सहस्तसंवत्सर सत्र' के विषय में भारी विवाद था और आवजायंगण 
अर्ध' का 'दिनपरक' अर्थ सानतने के पक्ष भे बे--- 


कात्यायनसुत्र जेमिनिमोमासासूत्र 
सहखसवत्स रम्मनुष्याणामसम्भवात्‌_ सहत्रसंवत्सर तदायुधामसंभवा- 
शास्त्रसम्भवादिति भारद्वाज न्मनुष्येष कुलकल्प: स्थादिति 
कुलसत्रमिति कार्ष्णाजिनि: का््णाजिनेरेकस्मि्तमम्भवात्‌ । 
साम्युत्यानमिति लौगाछ्षि: सवत्सरों विचालित्वात्‌ । 
श्रह ना वाशक्यत्वाता मासा: प्रकृति: स्थादधिका रात । 


झहनि वाउमिसख्यत्वात्‌? 


कोई सहखसंवत्सरसत्र को कुलसत्र मानता था, कोई साम्युत्थान (बीच में 
छोडत।) और अन्त में यही मान्यता थी कि यहा सव॒त्सर का अर्थ 'दिन' ही है। 
यदापि सहस्लसवत्सरात्मक सत्र महाभारतकाल में नहीं होते थे तथापि प्रजापति युग 
में प्रजापतियों ने ऐसे सहस्तलसवत्सरात्मक सत्र किये थे?। प्रथम प्रजापतिगण 
स्वायम्मुवमनु, मरीचि आदि के अतिरिक्त उत्तरकाल मे परमेष्ठी पभ्रजापत्ति 
कश्यप के पश्चात्‌ 'सहखसंवत्सरात्मकयज्ञ' का प्रयत्न समाप्त हो गया, जैसाकि 
सूत्रकरो ने कहा है--'तदायुषामसभवान्मनुष्येष| । इसीलिये यह विवाद का 
विधय बन गया । तथापि यहा इसका उल्लेख इसलिये किया गया कि वेशचाय॑ 
या मीमासकगण “दिन! को ही वर्ष (सबत्सर) भी मानते थे, इसीलिये भी 
सभवत उत्तरकालीन पुराणपाठो में श्रान्तिवश् दिनो को बर्जे--(सवत्सर) बना 
दिया गया । 

उपयुक्त पृष्ठो पर आान्ति के कुछ मूलकारणों पर प्रकाश डाला गया, 
अब आगे पुराणों में उल्लिखित' ऐतिहासिक युगमानों का यथार्थ विवेचन प्रस्तुत 
करते है कि किस किस युगमान का इतिहास गणना भे प्रयोग होता था और 
“दिव्यादि! शब्द किस प्रकार अ्रमोत्यादक हुए । 


का श्री० ११६॥१७-२५४ 
२. जै० मी० सू० ६७४३ १-४१ 


३ विश्वसज प्रथमा: सत्रमासत सहखसत्रम्‌ । (आप० श्रौ० २३११४४१७) 
प्रजापति. सहस्नसंवत्सरमास्त । जे० ब्रा० (१३) 


द्वितोय अध्याय 
यूगमानविवेक 
युग 


मूल रूप मे 'युग' शब्द अहोरात्ररूपी 'युग्म' (जोड़े) का बाचक था, यह 
शब्द 'युजिर' (योगे) धातु से 'घत्म्‌? प्रत्यय लगाने पर निष्पन्त हुआ है!। ऋग्वेद 
(१॥१६४।११) में ही दिन-रात को 'मिथुन' जोड़ा कहा गया है?। अत मूलार्थे 
में 'युग” शब्द दिनरात के जोड़े या मिथुन के अर्थ मे ही था। परन्तु वेद मे ही 
'पञ"ुचशा रदीय” (पचसंवत्सरात्मकयुग), “'मानृषयुग/ ओर "दिव्य” या 'देव्ययुगो' 
का उल्लेख है। ऐतिहासिककालगणना की दृष्टि से इन युगो का विद्योष महत्त्व है, 
अत प्राचीन वाड_ मय मे जिन ऐतिहासिक युगो का उल्लेख है, उनका संक्षेप मे 
बिवरण प्रस्तुत करेंगे । प्रमुख युग थे-- 
» पञचसवत्सरात्मकयुग--५ वर्ष 
- पष्टिसवत्सर (वाहस्पत्ययुग)--६० वर्ष 
- शतवर्षीयमानुषयुग-- १०० वर्ष 
देव्ययुग (त्रिशतषष्टिवत्सरात्मक)--३६० वर्ष ->परिवतंयुग 
सप्नर्षियुग -- (२७०० वर्ष) 
. पस्रूवयुग --६०६० वर्ष 
चतुयु ग--द्वादशवषसहस्रात्मक-- महायुग -- देवयुग -- १२००० वर्ष 


6 <&7 #< ८ <( छ .,२) ७ 


पंचसंवत्सरात्मकयुग 


बेद और इतिहासपुराणो मे युग के पा वर्षों के पृथक्‌-पुथक्‌ नाम है-+- 
सवत्मर, परिवत्मर, इदावत्सर, अनुवत्सर और इद्वत्सरर । बायुपुराण, सूर्य प्रज्नप्ति, 


१ सायण ने ऋग्वेद (५(७३।३) की पक्ति 'नाहुषा युगा” मह ना रजासि: 
दीयथ में युग” शब्द का अथ 'दिनरात” ही किया है। 
«  आपुत्रा अग्ने मिथुनासो अन्न सप्त शतानि विशतिश्च तस्थु ।” 
३. द्रष्टव्य-ऋग्वेद (७१०३।७), शु० यजु० (३०१६), 
(अह्याण्ड० पु० (१४२) 


( ४३ ) 


( ४४ ) 


कौटल्य अर्थशास्त्र मे इस पचसवत्सरात्मकययुग का उल्लेख है। वायुपुराण के 
अनुसार प्रचवर्षात्मकयुग का प्रवर्तक चित्रभानु (विवस्वान्‌ --सूर्य --सबितार- 
आदित्य) था? । प्रत्येक पात्र वर्ष मे सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्रादि अपने-अपने स्थल 
पर निवरतंमान होते हैं। लगध ने पच्सवरात्मकयुग को प्रजापति कहा है-- 
पचसंवत्सरमय युगाध्यक्ष प्रजापतिम्‌ । 
कालज्ञान प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मन ॥* 


षह्टिसंवत्मर या बाहुस्पत्ययुग 

पृवेकथित पचसवत्सरात्मक युगोी के १२ पचक मिलकर एक पष्टिसवत्सर 
या बाहँस्पत्ययुग बनता था। वैदिकग्रथों मे इस बाहंस्पत्ययुग का उल्लेख मिलता 
है यथा तैत्तिरीय आरण्यक के प्रारम्भ मे षष्टिसवत्सर का वर्णन है। वायु- 
पुराणादि में पष्टिसवत्सर के विष्णु, बृहस्पति आदि द्वादश देवता निर्दिष्ट हैं और 
प्रत्येक वर्ष का नाम भी कथित है । अतिप्राचीनकाल में इतिहास से इस युग का 
उपयोग होता था, यथा सिन्धुमभ्यता के असुरगण इसका प्रथोग करते थे, परन्तु 
अर्वाचीनत रग्रस्थो मे इसका प्रयोग नही मिलता । 


मानुषयुग--जतवर्षात्मक 
वेद और इतिहासपुराण मे ऐतिहासिकतिथिगणना स्ंदा मानृषवर्षो में ही 
होती थी--वायुपुराण और ब्रह्माण्डपुराण में स्पष्टत कट्दा गया है कि "दिव्य 
सवत्सर' की गणना मान षवर्षों के अनुसार ही होती थी-- 
दिव्य' सवत्सरो ह्य ष॒ मानुषेण प्रकीतित: ।* 
अन्न सबत्सरा: सृष्टा मानुषेण प्रमाणत: ॥ 
हम पहले बता चुके है कि 'दिव्य' शब्द 'सौर' का पर्यायवाची है, इसी से 
महान्‌ भ्रम हुआ और व्यथ्थे मे युगो मे ३६० वर्ष का गुणा किया जाने लगा । 
मनुस्मृति और महाभारत मे जहा चतुयु गो को १२००० वर्ष का बताया गया है, 
वे मानृषवष ही है, यही आगे प्रमाणित किया जाएगा। कुछ वैदिक उद्धरणों के 
आधार पर उत्तरकाल में दिव्य शब्द के अथे में अ्रम उत्पन्न हुआ, जिससे 


१. श्रवणन्त श्रविष्ठादि युग स्थात्‌ पचरवाषिकम्‌ । 
(वायु० ५३११६) 
वेदागज्योतिष--प्रथम इलोक ॥ 
ब्रह्माण्ड५ (११२६), कही (११२३०) 
सप्तर्षीणा युग ह्य तहिंव्यया! सख्यया स्मृतम्‌ । 
तेम्य प्रवर्तते कालो दिव्य सप्तपिभिस्तुतं. ॥. [(वायु० ११।४१६, ४२०) 


हद 4० 


(४५) 


पुराणकारों ने पुराणो के युगसम्बन्धी पराठों में पूर्णतः: परिवर्तत कर दिया/& 
जिससे 'इतिहास' इतिहास न रहकर कल्पताखोक की वस्तु बस गया, इल भ्ोसक 
कल्पनाओ से ही भारतीय इसिहास पूर्णतः कलुषित, अष्ट, अस्पष्ट एवं अशेयतुल्य 
ही गया। हि 

इस भ्रम का मूल तैत्तिरीयसहिता के एके वाक्य से उत्पस्न हुआ--“एक वा 
एवद्देवानामह' । यत्संवत्सर. ।” प्राचीनपुराणपाठो, महाभारत! और मनुस्मृति* 
में इस “दिव्य” सख्या का कोई चक्कर नही है, वहां युगगणना साधारण मानुषवर्षों 
में है। यह बहुत उत्तरकाल की बात है, जब पुराणोल्लिखित वास्तविक इतिहास 
को लोग प्राय. भूल गये तब कर्प, मन्वन्तरों और युगो की आआमक गणना 
प्रचलित कर दी गई । ज्योतिषियों के आधार पर पुराणपाठी मे, परिवर्तन करके 
द्वादशसहस्रात्मक चतुयु ग को जो सामान्य मानृषवर्षों के थे, उनको ४३२०००० 
(तैतालीस लाख बीस सहस्नर) वर्षो का बना दिया । मन्वन्तर को ७१ चतुयुगों. 
का साना गया, जिसका समय ३० करोड ६७ लाख २० सहल्न वर्ष का कल्पित 
किया गया और १४ मन्वन्तरो का समय ४ अरब ३२ करोड माना गया, जबकि 
१४ मनुओ में अनेक मनु प्राय समकालीन थे, वे पितापुत्र ही थे यथा चार 
सावर्णमनू परस्पर भ्राता ही थे-- 


सावर्णमनवस्तात पंच ताइच निबोध मे। 

परमेष्ठिसुतास्तात मेर्सावर्णता गता: । 

दक्षस्येते दौहित्रा. प्रियायास्तनया नुप ॥| (ब्रह्माण्ड०) 

सौदर्यभ्राताओ में तीस करोड़ वर्षों से अधिक.का अन्तर कंसे हो सकता है 

यह तो सामान्यबुद्धि से ही समझा जा सकता है, चौदह मनुओ का यथार्थंकाल 
आगे निदिष्ट करेगे । मनु का अर्थ है मनुष्य (बुद्धिमान्‌ प्राणी), प्रथम स्वायम्मुब 
मनु से अन्तिम (ोदहवें) वेवस्वत मनुपर्यन्त ४३ परिवतेयुग व्यतीत हुए ।- 
स्वायम्मुव मनु अथवा दक्ष प्रजापति से भारतयुद्ध (कृष्ण) पयंन्त ३० परिबर्ते 
(जिनमे प्रत्येक का वर्षमान ३६० था) व्यतीत हुए, इससे उत्तरकाल में यह कल्पना. 
की गई कि वैवस्वत मन्वन्तर के २४ या ३० चतुय्रंम व्यतीत हो गये और माना: 





4. चत्वार्याहु" सहख्लाणि वर्षाणां कृतं युगम्‌ । 
तथा त्रीणि सहस्नाणि त्रेताया मनृजाधिष । 
द्विसद्धन्न द्वापरे दत तिष्ठति सम्प्रति ॥ (भीष्मपर्व) 

२. मनृस्मृति (१॥६-६) 

३. तदूचिषे मानुषेमा युगानि कीर्तेन्य मघवा नाम बिश्रत्‌ू_ (ऋ० ११०३ ४) 
विश्वे ये मानृषा युगा पान्ति मत्येरिष- | (ऋ० ५।५२॥४) 


(४६ ) 


जाने लगा कि यह वैवस्वत मन्वेस्तर का अट्टाईसदां कलियुग चल रहा है। परन्सु 
“पुशाणों एवं महाभारतादि के प्रामाणिक वचनों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जहाँ 
आरम्थार कहा गया है कि युगगणना सर्वत्र मानुषवर्षों मे की गई है--- 
सुय्यक्षिद्धान्त 
सुरासुराणामन्योधन्यमहोरात्रविपयेयात्‌ । 
तत्षष्टिषड्गुणदिव्यं वर्षमासुरमेव च ॥ (१७) सु०सि०) 
तेषा द्वादशसाहस्री थुगसंख्या प्रकीतिता । 
कृत त्रेता द्वापरं च कलिश्चेव चतुष्टयम्‌ । 
श्रत्र सवत्सरा. सृष्टा मानुषेण प्रमाणत:। 
(ब्रह्माण्ड० पु० १२६९-३०) 
और भी स्पष्ट वायुपुराण मे कहा गया है कि ये द्वादशसहल्ल॒ केवल मानुष- 
वर्ष ही हैं-- 
एव द्वादशसाहस्र पुराणं ककक्‍्यो विदु: । 
यथा वेदश्चतुष्पाददचतुष्पाद यथा युगम्‌ । 
चतुष्पादं पुराण तु बह्मणा विहित॑ पुरा ॥ 
जब वायुपुराण में १२ सहस्न्लोक और ऋग्वेद मे द्वादश सहस्त ऋचाये हैं 
और युगो (चतुयुग) मे इतने ही वर्ष हैं तब यह कल्पना कहा ठहरती है कि 
चतुयु ग मे ४३ लाख २० सहसख्रवर्ष हैं। अत: इस गपोड़े मे कोई भी मनुष्य 
(बुद्धिमान्‌) विश्वास नही कर सकता कि एक चतुयुग मे ४३ लाख २० हजार 
वर्ष होते थे । म 
चतुयु गपद्धति का प्राचीनतम उल्लेख मनुस्मृति में है, इसमे स्पष्टत: ही 
बर्षगणना मानृषसौरवर्षों मे है, वहा द्वादशवषसहल्ात्मकचतुयुंग (महायुग) को 
केवल 'देवयुग”” कहा गया है। टीकाकारादि ने पुन इस 'देववर्ष” शब्द के आधार 
पर भ्रम उत्पन्न किया। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध ज्योतिविद्वान्‌ स्वर्गीय बालकृष्ण 
दीक्षित का मत सर्वेधा भ्रामक है । इस सम्बन्ध में दीक्षितजी ने प्रो० छ्िटने का 
जो मत उद्धुत किया है, वह पूर्णतः सत्य है--“झ्विटने कहते हैं कि इन १२००० 
वर्षों को देववर्ष मानने की कल्पना मन्‌ की नहीं है, इसकी उत्पत्ति बहुत दिनों 
“३ दादश बृहतीसहलाणि एतावत्यों ह्यर्थों या: प्रजापतिसृष्टा: ॥ 
(छा० ब्रा० १०५४।२२३) 
२. एतद्द्वादशसाहस्र' देवानां युगमुच्यते (मनु० १॥६) 
३. भारतीयज्योतिष (पृ० ४६) 
४, बर्जेसकृत सूर्य सिद्धात्त अनुवाद (पृ० १० पर) द्र० 


(४७) 


खाद हुई! ।”” सम्मवत यह कल्पना गुप्तकाल या अधिक-से-अधिक बराहुमिहिर 
या अधश्वधोध के पश्चात्‌ उत्पन्न हुई होगी। सूर्यसिद्धान्त में यह कल्पना है*। 
परन्तु दीक्षित जी ने अपने अम को बालू रखना श्रेयस्कर समझा, उन्होने तैत्तिरोय 
सहिता मे 'दिव्यवर्ष' सम्बन्धी प्ररोचना को ज्योतिष और इतिहास से जोड़ा । 
वसस्‍्तुत: मनुस्मृति और महाभारत मे यह कल्पना है ही नहीं, हां, उत्तरकाल में 
यह कल्पना पुराणों मे प्रक्षेपकारो ने पूर्णत. घुसेड दी । 

अथवंवेद (६।२।२१) का प्रमाण पूर्व सकेतित है कि तीन युग (व्वापर, त्ेता 
और कृत या ३० परिवतं) १०८०० वर्ष के होते थे । अथर्व, मनुस्मति और 
महाभारत तथा प्राचीनपुराणपाठ में 'दिव्यवर्ष! सम्बन्धी कल्पना का पूर्णतः अभाव 
है और स्पष्टत ही वे मानुषवर्षे है, अत: लोकमान्य ने इसी मत का समर्थन किया 
है और उनके एतत्सम्बन्धी मत से हम पूर्ण सहमत है--“8 ०फ्रल ए़0703, 
80७० 800 ९४६४७, ०0ए४700४ए 89८७८ ०7ोए ० 8 96000 507 0000 
७97 070१ 6 88700 ॥48 ० 42000 ०ावांग्रब्ा'ए 6" #एशथा 
(0० ताशाट?) १९४8३ 07 6 छत्शयायागाए़ णी ह॥8 0. पल लात 
जी रबवाइ82०, 800 वा ॥$ शशक्षाट&000 दाक्ष ॥ दिड #फ4ए8२२८0६ 
७6९ 37070 १906 8 9०04 ० 0000 ए€४75 8970भ87779 88828760 40 
0०76 90४० 


यह द्रष्टव्य है कि अथवंमन्‍्त्र (८२२१) में १९००० (या १०८००) वर्षों 
के तीन विभाग “हं युगे श्रोस्ति जत्यारि क्रण्म.” ही उल्लिखित हैं । केवल एक युग 
अथवा कलियुग के १००० वर्ष या १२०० वर्ष उल्लिखित नहीं हैं कलियुगमान 
१२०० जोडने पर (१०८००+ १२००)--१२० ०० वर्ष हुए । 

अत. दिव्यवर्ष या दिव्ययुग के सम्बन्ध में यह भ्रम समाप्त हो जाना 
आहिये कि वह मानुषवर्ष की अपेक्षा ३६० गुणा होते थे, परन्तु परिणाम 
इसके विपरीत ही है कि मानृष और दिव्यवर्ष एक ही थे, जैसाकि पं० भगवहत्त 
को भी आभास हो गया--“इस प्रकरण के सब प्रमाणों से मानुथ और 
दिव्यसस्या का स्वल्प-सा अन्तर दिखाई पढ़ता दै*।” हा वेदोक्त 'मानुषयुगा 
ओर “दिव्ययुग' मे जो अन्तर था, उसका व्याख्यान या स्पष्टीकरण आईदे 
करते हैं । 


९. बही (१० १४८) 
२- कही (प० १४९) 
३. 6 7०४० प्र०क्क० 70 06 ४८०४३ (9. 350) 
४. भा० बु० ह० भाग १, पृ० १६५ 
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सानुषयुगं-- (१०० वर्ष) 
वेद में बहुधा 'मानुषयुग” का उल्लेख मिलता है, परन्तु आज इसका स्पष्ट 
रहुस्य किसी को ज्ञात नही है कि “मानुषयुग” क्‍या था, इसका 'कालमान' क्या 
था। पाश्वात्य लेखक मिथ्याज्ञान या अज्ञानवश सर्वदा अर्थ का अनर्थ करते हैं, 
सो इस सम्बन्ध में उन्होंने इसी परिपाटी का अनुसरण किया। लोकमान्यतिलक 
ने एतत्सम्बन्धी पाइचात्य लेखकों के मत उद्धृत किये है! । 'मानुषयुग” का 
हाथ सानवायु या युग कुछ भो लिया जाय, पररतु यह काल १०० वर्ष का 
होता था । 
वेद मे ही बहुधा अनेकत्र उल्लिखित है कि मनृष्य की आयु १०० वर्ष होती 
हैं++ 
'शतायुव” पुरुष (श० ब्रा० १३॥४।११५) 
तस्माच्छत वर्षाणि पुरुषायुषो भवन्ति (ऐ० आ०) 
अत बेद मे दीघंतमा मामतेय? को धायु १००० बप॑ (एकसहस्रवर्थ ) कथित 
है, न कि पचसवत्सरात्मक युग को आधार मानकर ५० वर्ष | इसकी पूृष्टि इतिहास 
मे भी होती है। देवयुग में उत्पन्न दी्घतमा ओऔचत्य (मामतेय) त्रेतायुग में भरत- 
दोष्यन्ति के समय तक जीवित रहा-'दीघंतमा मामतेयो भरत दोष्यन्तिम भिषिषेच3,. 
दीघंतमा बृहस्पति का भतीजा था। 


अत मन्त्र मे कथित 'मानषयुग” १०० वर्ष का होता था, जितनी कि 
मानवायु । इसको पुष्टि अथर्ववेद के पूर्वोद्धृत मन्त्र से भी होती है कि १०००० 
(दह्यसहस्र) वर्षों मे १०० युग या मानुषयुग थे--“शत तेड्यूत हायनान्‌ दे युगे त्रीणि 
चत्वारि क्ृण्म । अर्थात्‌ मानवयुगो या १०००० (दशसहख्र, वर्षों को हम दो' 
(द्वापर) तीन (त्रेता) और चार (कृतयुग) मे बाढे । 


मनुष्यायु १०० वर्ष थी, इसी आधार पर ऋग्वेद (१॥१५८।६) में दीघंतमा 
को ददायुगपर्यन्त जीवित रहनेवाला कहा है, इसका स्पष्ट उल्लेख शांखायन 
आरण्यक (२११७) में दश (मानव) युग का यही अर्थ लिखा है, यह कोई आधुनिक 
कल्पना नही है --“तत उ हू दीघेतमा दशपुरुषायुषाणि जिजीव ।” पुरुषायु १०० 
वर्ष होती है, भतः दीघंतमा १००० वर्ष पर्यन्त जीवित रहा । 


१... पए्न्‍ढ एेलाश्ाफ्रपप््ठ [६0809 जण0ए्त ाशा[शला ४०४१, शशोधव्शट, 
॥. ०९०८पराड ॥ रि[2४९७3, [0 गल्या ॥०00 8 एशा00 ए (३6, 
एप 8 इल्याटाबा।णा (47600 पिठणठ व7 ६० ४८१३8, 9. 3 2) * 
-  दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान्‌ दक्षमे युगे (ऋ० १॥१५४८।६) 
३. ऐ०ब्रा० (5८२३) 





/ आई छेह ) 


बेदोबत 'मामुष्युग” स्पच्ट ज्ञात हुआ, अतः इतिहास में मणना आनुफ्युग 
था 'मानुषवर्षो' मे होती थी । 
देवयग., देवपयण या देववर्ष में दिव्य! दाब्द का अर्थ 

'देव” या 'दिव्य' शब्द का निरवंबन यास्काचार्य ने इस प्रकार कियां है--- 
“देवो दानादू वा दीपनाद वा द्योतनाद्‌ वा, थुस्थानों भवतीति वा। (नि० ७१५), 
वेद से 'देव' प्राय. सूर्य या सविता को कहते हैं, यही 'दिव्य/ या सौर' (सूर्य) है 
अत' दिव्यवर्ष का अर्थ हुआ सौरवर्ष । इसी आधार पर बेद मे दिख्य या दैव्ययुग 
की कल्पना की गई? । क्योकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ३६० दिन में करत्ती है 
अत ३६० वर्ष का ही एक दैव्ययुग (सौरयुग) माना गया- लेकिन है यह मानुष- 
बर्षों के आधार पर ही, जैसा कि पुराण मे स्पष्ट लिखा है ३६० वर्षो का संवत्सर 
मानुयप्रमाण के अनुसार ही है? । वक्ष्यमाण सप्तर्धियुग के दिव्यवर्ष भी सामान्य 
मान्‌षवर्ष थेध । वस्तुत. मानृषवर्ष और विव्यवर्ष मे कोई अन्तर था ही नही । 
अत. देवयुग का अर्थ था देबो का बह समय जब वे पृथ्वी पर विचरण करते थे 
और शासन करते थे 'देवयुग” शब्द का अन्य कोई अर्थ नही था । 

देव एक विशिष्ट मानवजाति थी, जिसका वैदिकग्रन्थो मे बहुधा उल्लेख है, 
इन्द्र, वरुण, यम विवस्वान्‌ आदि ऐसे ही देवपुरुष थे, देवयुग मे मनुष्य की आयु 
३०० या ४०० वर्ष होती थी, जैसाकि मनुस्मृति (११८५३) मे उल्लिखित है-- 

“प्ररोगाः सर्वेसिद्धार्थाश्चतु वंषंशतायुष: । 
कृते त्रेतादिष्‌ हवा पामायुह्ं सति पादक्ष: ।”” 

देवो की ३०० या ३६० वर्ष आयु सामान्य थी, यह इतिहास से सिद्ध है,. 

परन्तु विश्विष्ट देवो यथा इन्द्र, वरुण, यम”, विवस्वान्‌ आदि प्रजापति-तुल्य देवों 





१. देवस्य सवितु प्रात.प्रसवः प्राणः (तं० ब्रा०) 
२. त्वमंगिरा देव्य मानूषा युगा: (वबाज० १२॥१११) 
३. न्रीणि वर्षशतान्येव षष्टिवर्षाणि यानि चर । 
दिव्य सवत्सरों हांष मानुषेण प्रकीतित ॥ 
(ब्रह्माण्ड १।२।१६) 

४. सप्तर्षीणा युग हां तहिव्यया संख्यया स्मृतम्‌ । (ब्रह्माण्ड०) 

५. पारसीषमंत्रन्थ जेन्दा अवेस्ता (छुन्दोवेद--अथर्ववेद) के प्रमाण से ज्ञात होता 
है कि वेवस्वतयम, जो इन्द्र का गुरु था, उसने १२०० वर्ष पृथ्वी पर शासन 
किया-- ३००-३०० वे करके उसने चार बार राज्य किया । इस १२०० 
वर्षों मे पृथ्वी का आकार (जनसंख्या) पहले से दुगुना हो गया (अवेस्ता, 
द्वितीय फर्गेद, आरयो का आदिदेश, पृ० ७४ पर उद्धृत ) 


(४० ) 


की आयु सहस्तवर्ष से भी अधिक थी । जो इन्द्र १०१ वर्ष अह्यचारी रहा, जो अपने 
शिष्य भरद्वाज को ४०० वर्ष की आयु प्रदान कर सकता था, उसकी अपनी स्वयं 
की आयु कितनी हो सकती है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। दोर्धायु 
धुरुषो का वर्णन पृथक्‌ अध्याय से किया जायेगा। 

देवो की आयु सामान्यत*ः ३०० (या ३६० वर्ष और प्रजापति की आयु 
७०० (या ७२० वर्ष) या सहल्नाधिक होती थी, इसका प्रमाण जैमिनीय ब्राह्मण 
(१।३) के निम्तवचन मे प्राप्त होता है--“प्रजापतिस्सहस्नसवत्सरमास्त । स सप्त 
शतानि वर्षाणा समाप्यमेमामेव जितिमजयत्‌--स स्वर्ग लोकमारोहन्‌ देवान्नब्रवी- 
देतानि यूयं त्रीणि शतानि वर्षाणा समापयथेति |” 

देवयग में संवत्सर दशमास या ३०० दिन का भी होता था, इसका प्रमाण 
अदिकग्रन्यों के साथ यूरोपियन इतिहास मे भी मिलता है। इसका उल्लेख 
लोकमान्य तिलक ने अउने ग्रन्थ मे किया है। जेमिनीयब्राह्मण और अवेस्ता से भी 
इसकी पुष्टि होती है! । 

अत देवयुग ३०० या ३६० वर्षों का होता था और प्राय” यही सामान्य 
देवपुरुष की आयु थी। इतिहासपुराणों मे बहुधा देवयुग का उल्लेख है -'पुरा 
देवयुगे राजन्नादित्यों भगवान्‌ दिव ।” (सभापर्व ११॥१) 

पुरा देवयगे ब्रह्मन्‌ श्रजापतिसुते शुभे ।” (आदिपर्व १४५) जैमिनीयब्राह्मण 
(२।६५), निरुकत (१२।४१) और रामायण (१॥६।१२) मे भी देवयूग का उल्लेख 
है। अत 'दिवयग” एक ऐतिहासिक यूग था । देवयुग ३०० वर्ष का होता था, 
इसका स्पष्ट उल्लेख मत्स्यपुराण २४।३७) में है-- 

“अथ देवासुरयुद्धमभूद्वष शतत्रयम्‌ । 

ऐसे द्वादश देवासुरसग्राम दशयुगपरय॑न्त अर्थात्‌ ३६०० वर्षों के मध्य में हुएः 

(१४००० बि० पू० से १०४०० बि० पू० तक हुए) 
२८ श्रवान्तर त्रेना--पर्विर्त-- पर्याय -- 7 पपर ? 

प्राचीन पुराणपाठो मे गणना परिवतं, पर्याय क्रेता या द्वापर (अवान्तर 
नाम के ऐतिहासिक युगो मे की गई है) इन्ही को वैदिक ग्रथों में 'देवयूग” या 
'देव्ययुग' कहा गया है। प० भगवद्दत्त ने देवयुग, अवान्तर त्रेता (पर्याय ८८ 
परिवत ) आदि की अवधि जानने में असमर्थता व्यक्त की है--''यदि अवान्तर 
त्रेताओं की अवधि तथा आदियुग, देवयुग और ज्रेतायुग आादि की अवधि 


|, द्र॒० काला सत्य8 7 ६ ४८१४४ (9. 58) 
२- युग ब॑ दश (वायु० ६७७०) 


६ ५१ ) 


शआत ली जाए तो भारतीय इतिहास का सारा कालक्रम शीघ्र निश्चित हो 
श्वकता है? |” 

वायूपुराण के दक्ष, द्वादश आदित्य करन्धम, मरुत्त आदि पुरुषों को आदि- 
खेतायुग या प्रथमपर्याय मे होना बताया गया है। मान्धाता १५वें युग मे हुए, 
जामदरन्य राम उन्नीसें युग में, सम? (दाशरथि) चौदीसवें युग मे और वासुदेव- 
कृष्ण रपवे युग मे हुए । ये सभी पुरुष थोडे अन्तर (कुछ शतियो) मे उत्पन्न 
हुए, इनमे लाखो करोडो वर्षों का अन्तर किसी प्रकार उत्पन्न नही होता, यही 
तथ्य प्रत्येक गम्भीर पुराण-अध्येता समझ लेगा। परन्तु उनमे उतना स्वल्प 
समयान्‍्तर नही था जैसा कि पार्जीटर मानता था । 

प्रत्येक अवान्तरजेता (३६० मानुषवर्ष) को भ्रम से एक चतुयु ग (१२००० 
दिव्य वर्ष) मानकर ही पुराणगणना मे भोषण त्रुटि हुई है। अतः २८ अवान्तर 
युगो को चतुर्य[ग मान लिया गया। पर्याय "परिवर्त की अवधि एक देवयुग 
(दैव्ययुग) यानि ३६० वर्ष थी, यह तथ्य विविध प्रमाणों से प्रमाणित किया 
जायेगा । ये प्रमाण हैं--(१) व्यासपरम्परा (२) नहुष से यूधिष्ठिर का अन्तर 
(दससहूस्रवर्ष) (३) तमिलसंघयरम्परा (४) मिस्रीपरम्परा (५) द्वादशवर्ष 
सहल्लात्मकः महायुग (चतुयु ग >-देवयुग) (६) पारसी (ईरानी) प्रमाण 
(७) मैगस्थनीज (उल्लिखित असित धान्वासुर (डायनोसिस) का समय और 
(८) मयसभ्यता की गणना । 


देवयूग परिवतं का मान विस्मृत 
३६० वर्षमितवाले युग का पुराणो मे उल्लेख अवश्य है, परन्तु इसका 
थर्षमान विस्मृत सा हो गया, इसके कारण हम पूर्व सकेत कर चुके है--यथा 
देववर्ष की कल्पना, ?८ परिवर्तों को २८ चतुयग मानना इत्यादि से ३६० वर्ष 
का युग विस्मृत सा हो गया। प्रकारान्तर से इसका उल्लेख अवश्य मिलता है 
जैसाकि निम्न इलोक से स्पष्ट है-- 
त्रीणि वषशतान्येव षष्टिवर्षाणि यानि तु । 
दिव्य. संवत्सरो ह्यष मानुषेण प्रकीतित: ॥ 
(ब्रह्माण्ड० १२१६) 
१. भा० बु० इ० भा० १ (१० १५६) 
२. चतुविशे युगे चापि विश्वामित्रपुरस्सर. । 
राज्ञो दशरथस्याप्तीत्‌ पुत्र: पदमायतेक्षण: । 
लोके राम इति ख्यातस्तेजसा भास्करोपम: ।॥ 
(हरिवज्ञ पु० २२।१।४१) 


(१२ ) 


दिश्ययुग >नसौरयुग -- परिवर्तयुग को ही यहां दिव्य संवत्सर कहां गया हैं, 
कोई सन्‍्देह नहीं। हमने सम्बन्धित तथ्यों से इस तथ्य की खोज (पुष्टि) कर लौः 
है कि यह युगमान ३६० वर्ष था! | 

आधुनिकयुग मे कुछ सोवियत अन्वेषको ने कम्प्यूटरादि से हड़प्पा सिन्धुलिपि 
की खोज को है । इस सम्बन्ध मे सोवियत अन्वेषकों ने ज्ञात किया है, “'सिन्धुजनो 
में ६० वर्षों के कालचक्र की, बृहस्पतिचक्र की खोज कर ली थी और इस चक्र को 
वे १२ वर्षों की पांच अवधियों मे विभाजित करते थे । यह भी कल्पना की गई है 
कि हडप्पावासी 'व्षकाल” को ददिवताओ के एक दिन! के तुल्य मानते थे। बाद 
मे संस्कृत साहित्य मे इस मान्यता को हम अधिक विकसित रूप से देखते हैं ।' 
सिन्धुजनो ने 'बृहस्पतिचक्र' के अलावा ३६० वर्षो के एक ओर कालचक् की भी' 
कल्पना की थी? ।” वर्ष मे ३६० दिन और देवयुग मे ३६० वर्ष होने के कारण, 
साम्यसख्या के कारण युगमान--(३६० वर्ष) विस्मृत हो गया । भारत के समान 
बबीलोन का इतिहासकार बेरोसस भी इस अम मे पड गया और उससे दिनो को 
बर्ष मान लिया। द्र० पृष्ठ ५५ 


तुतीययुगगरानासस्वन्धी इलोकों का पाठपरिवतेन 


प्राचीनग्रन्थो मे विशेषत पुराणो एवं ज्योतिषग्रन्थो मे कालगणनासम्बन्धी' 
कितना परिवतंन, परिवर्धन सस्करण, क्षेपक, भ्रशनिष्कासन का कार्य किया गया, 
इसको प्रत्येक गम्मीर पुरातत्त्ववेत्ता था भारतविद्याविद सम्यक्‌ समझ घकता है । 


4. इस युगमान की स्मृति, सिद्धान्तशिरोमणि के टीकाकार मुनीश्वर ने वेदागः 
ज्योतिष के रचयिता लगध के प्रमाण से इस प्रकार उद्ृत की है-- 
“पंचसंवत्सररेक प्रोक्त लघुयुग बुध । 
लघधुद्ादशकेनेव बष्टिरूप द्वितीयकम्‌ । 
तद्‌ द्वादशमिर्त. प्रोक्त तृतीय युशसंज्कम्‌ । 
युगाना षट्छती तेषा चतुष्पादी कलायुगे ।” 
इसमे तृतीययुग ७२० वर्ष का था, परन्तु यह वेदिक प्रजापतियुग (अहोरात्र 
रूपी ७२० वर्ष) का मान था, इसका आधा अर्थात्‌ ३६० देवयुग या 
वास्तविक युगमान था, अत मुनीश्वर का उद्धरण कुछ अन्तिजनक है, 
तृतीययुग ३६० वर्ष का ही था और उसमे ६०० के स्थान पर १२०० 
का गृणा करने पर ही कलियुग या युगपाद का मान आता था । 
२. साप्ताहिक हिन्दुस्तान (२५ अक्तूबर, १६८१) मे श्री गृुणाकर मुले का लेख 
'सिन्धु भाषा और लिपि की पहेली” । 


(५३ ) 


अरम्तु हम यहा केवल दो-चार उदाहरणरें पर बिचतर करेंगे, जिसने इतिहासगणना 
अऔ पूर्णतः: अनतिहासिक किया मिथ्या बना दिया । 


प्रथम उदाहरण-दिव्यसंबत्सर या दिव्ययग 
वायु, ब्रह्माण्डादि प्राचीनपुराणो मे एक इलोक मिलता हैं-- 


त्रोणि व्षशतान्येव षष्टिवर्षाणि यानि तु । 
दिव्य: संवत्सरों है ष मानुषेण प्रकीतित: !। 
(ब्रह्मा० २२८।१६) 
हमारा अमुमान है कि जब सूयंसिद्धान्तादि ज्योतिषग्रंथ लिखे जा चुके अर्थात्‌ 
उनके वर्तमान सस्करण विक्रमपूर्व की तृतीयशती में बन चुके थे, तब पुराणों में 
कालगणनासम्बन्धी श्लोकी में पूर्ण परिवर्तन कर दिया गया। 
मनुस्मृति, निरुक्‍त, गीता, बुहृदरेवता एवं इनसे पूर्व के अथर्ववेदादि ग्रन्थों 
में रचमात्र भी सकेत नही है कि मानुषवर्ष मे ३६० वर्ष का गुणा करने से दिव्य- 
वर्ष निकलता है। अथर्ववेद -- 'शर्त तेडयुतं हायनान्‌” (अथर्व ६२॥११) में गणना 
मानुषवर्ब में ही है, ऐसा ही लोकमान्य तिलक का मत है, मनुस्मृति द्वादशवर्ष- 
सहस्नात्मक 'देवयुग” भी समान षवर्षों का था, ऐसा ह्विठने आदि के साक्ष्य से हम 
अन्यत्र बता चुके हैं और स्वबुद्धि से भी कोई पाठक समझ सकता है कि मनुस्मृति 
में 'डिव्यवर्ष” का कोई सकेत नही है । 
परन्तु यह युग कितने मानुषवर्ष का था, यह पराणादि के वर्तमानपाठो से 
भी ज्ञात होता जाता है। लगधावारय ने 'तृतीययुग” नाम से इसी का सकेत किया 
“था, इसकी आगे समीक्षा करेंगे । लगध के वक्ष्ममाण सकेत के आधार पर तथा 
पुराणो की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हमारा अनुमान ही नही दृढ़तम निश्चय है कि 
पुराणों मे व्यासपरम्परा के सम्बन्ध मे जिन २८ युगो का परिवर्तों का वर्णन किया है, 
उनमे प्रत्येक परिवर्त (युग) का मान ३६० वर्ष (मानुषवर्ष) ही था। निश्चय ही 
प्राची नपुराणपाठो मे इस युगमान का उल्लेख होना चाहिए! हमारा मत है कि 
“जिस प्रकार वर्ष मे ३६० दिन होते थे, उसी प्रकार एक लघुदेवयुग या दिव्ययुग 
मे ३६० मानुषवर्ष होते थे, जैसाकि सोवियत इतिहासबिदों ने सिन्धुसभ्यता के 
अवशेषो से षष्टिवर्षात्मक बाहेसस्‍्पत्ययुग और ३६० वर्षात्मकयुग की खोज की है । 
अतः “'दिव्यसवत्सर! परिवर्तयुग है। एतत्सम्बस्धी उपयुक्त एलोक का पाठ इस 
अकार अधिक उपयुक्त होग-- 
त्रोणि वर्ष शतान्येव ष्टिवर्षाणि माति तु । 
दिव्यं खलु युगमेलद्‌ मानुषेण प्रकोतितम्‌ ॥ 


( १४ ) 


उपयुक्त समीक्षा के अनन्तर हम अधिक प्रामाणिक लगधाचायें के निम्त 
इलोक का पाठ जो मुनीदवर ने उद्धुत किया है, इस प्रकार मूल मे होना चाहिए, 
तभी 'तुतीययुग' साथंक होता-- 
तेपा तव्‌ षण्मिते: प्रोक्त तृतीय युगसज्ञकम्‌ । 
युगानां द्वादशह्नती चतुष्पादी कलायुगे ॥ 
हमने लगध के 'द्वादशमितै ' के स्थान पर 'षण्मिते ” और 'षट्शती' के 
स्थान पर 'द्वादशशती' माना है, क्योकि 'युगपाद” १२०० वर्ष (द्वादशशती) का 
होता था, न कि ६०० वर्ष का, जेसाकि आयेभट ले भी लिखा है--'बष्ट्यव्यदानां 
घष्टियंदा व्यतीतास्त्रयश्च युगपादा. ।” (कालक्रियापाद, आयंमटीय, एलोक १०) । 
आयेभट के साक्ष्य से निश्चित है कि लगधोक्त 'तृतीययुगे” ३६० वर्ष का ही होता 
था, न कि ७२० वष का, कलि के १२०० वर्ष में ३६० वर्ष का गुणा करके ही 
दिव्यवर्ष का मान निकाला जाता है, न कि ७२० वर्ष का । ७२० वर्ष के किसी 
भी युग का अन्यत्र किसी भी प्राचीनग्रथ में किचिन्भात्र भी सकेत नही है. 
अत, युगपाद ६०० वर्ष का उपपन्न नहीं होता, यह १२०० वर्ष का ही था । 
यद्यपि गणित की दृष्टि से ७२० ६००:०३६० । १२००८-४३२००० तुन्य ही 
परिमाण है, परन्तु मुनीश्वर के वर्तमानपाठ को मानने स इतिहास में अर्थ का 
महान्‌ अनर्थ हो जाता है । अत तृतीययुग (३६० वर्ष) बाहंस्पत्ययुग (६० बर्ष) 
का छ गना (षण्मित) होता था न कि द्वादशमित | श्रत अज्ञान या आन्तिवश्ष 
मुनीश्वर के इलोक में अनर्थपाठपरिवर्तन किया गया है जिसका निम्न शुद्ध रूप 
इतिहाससम्मत है-- 
तेषा तत्‌ षण्मित प्रोक्त तृतीय युगसज्ञम्‌ , 
युगाना द्वादशशतो चतुष्पादी कलायुगे ॥ 
अतः आयंभट, पुराण, लगध, सिन्धुसम्यता और वेदिकवाड मय-- सभी के 
साक्ष्य से ऐतिहासिक देवयुग --परिवर्त का मान ३६० वर्ष हो सिद्ध होता है । 


बेरोसस को भ्रान्ति 


पुराणों के समान बैबीलोन का बे रोसस लिखता है “जलप्रलय' के पूर्व (सुमेर 
मे) १० राजाओ ने ४ लाख ३ हजार वर्ष राज्य किया। (विश्व की प्राचीन 
सभ्यतायें, भाग-१, पु० ४३, ले० श्री रामगोपाल) । 


यह चार लाख तीन सहस्न दिन--१११६ वर्ष ४ दिन के होते हैं अतः १० 


राजाओ का यह राज्य सहस्नाधिक वर्षमात्र था, जिनमे प्रत्येक राजा का औसत 
राज्यकाल एकशती से अधिक था। 


(५५ ) 


उपयु कत विवेचन से यह फलिता्थ निकलता है कि प्राचीन देशो--भारत, 
बैबीलोन आदि में ऐतिहामविक घटनाओ का विवरण प्रत्येक दित लिखा जाता भा 
और वह न केवल मास और वर्ष बल्कि दिनों मे गणना होरी थी, अत: आधुनिक 
तथाकथित इतिहासकारों का यह आरोप पूर्णतः मिथ्या है कि प्राचीनजन इतिहास 
लिखना नही जातते थे अथवा इतिहास में उन्होने तिथिगणना की उपेक्षा की । 
निम्नलिखित चार देशो के साक्ष्य से यह सिद्ध है कि वे वर्ष यां मास को ही नही 
एक-एक दिन की इतिहास मे गणना करते थे । 


स्वय योरोपियन या यूनानियों के इतिहासपिता हैरोडोट्स ने लिखा है कि 
मिस्री पुरोहित प्रत्येक वर्ष का ऐतिहासिक वृत्तान्त बहियो मे लिखते थे--“त़ 
६965८ 709675 [0८५ 85५ ६969५ 68770 ए९€ णाह्वा8८। 88 |69 ॥8ए6 
शोज्र2५४ एव्फा 00णा ०0 (6 १८७४, 876 700९0 एल्या 0४ धरल7 
इ८ट्टाइ 28 (ल०ा00008 : ता$000८8, 9. 320). 


बेबीलोत मे 

तृतीयशती पूर्व के इतिहासकार बरोसस को दत्येन्द्र बलि असुर के मन्दिर मे 
जलप्रलयपूर्व और पश्चात्‌ का ऐतिहासिक विवरण सुरक्षित मिला, जहां से उसने 
अपना इतिहास ग्रन्थ लिखा--]: ए8 07 [९8८ छ७शा7785 0:9०शं९र्त 
]7 (6९ वश्ाफार ती छिलुएड छी छ839907, शा उि८708705५ 009/९6 धा& 
०076९ ०ी क्वाइई0ए ठ6ी पार 800॥पएणा $0एट/टा870५ ए (ऋ868%' 
(म्राइणाए ण मातवडाबा, 78 48 थत0 ॥$ 50670653 ए0] ॥ छ५ पु 
४०००८. 9. 399). 


बेरोसस की अ्रान्ति का काररण 

जलप्रलयपूर्व और पदचात्‌ का वृत्त न्‍त मूल में दिनों मे लिखा हुआ था, जो 
बैरोसस को मन्दिर मे मिला और इतने प्राचीन वृत्तान्त को पढने या समझने मे 
बेरोसस को भ्रान्ति या त्रुटि का होना असम्भव नही, इसी श्रान्ति के कारण 
बैरोसस ने दिनो को वर्ष समक्षकर राजाओ का राज्यकाल हजारो लाखो वर्ष का 
लिखा, जो प्रूणंत. असम्भव है। हमने पुराणसाक्ष्य के आधार पर बैरोसस 
की त्रुटि सुधार दी है और बैबीलोन राजाओं का यथातथ्य राज्ययाल निकाल 
लिया है। 


यहूदी साहित्य-बाइबल में गणना दिलों में 


भारत और प्राचीन चाल्डिया के समान उतके अनुकरण पर प्राचीन यहूदियो 
में भी ऐतिहासिक व॒त्तान्त दिन-प्रतिदिन सुरक्षित रखने की प्रथा थी, इससे उनकी 


(५६) 


सूक्ष्म ऐतिहासिक बुद्धि का पता चलता है। बाइबल में मनु (नह) ओर जलप्रलय 
सम्बन्धी वर्णन द्रष्टव्य है, जिसमे एक-एक दिन का विवरण लिखा गया है-- 
(!) ए07 एल इटएटा क्‍8ए४ शत | जय! ख्पइट 7. (0 887 एएणा पी 
रात (069 6805 बात णिए ग्राह्मा& (2) वा पाढ धाह फणातारतफा 
'ज़्ट्वः गा ००3 वह पाठ ६०००४१ चागाफ़, धाल इटएटशंशात कब ० 
पाल गराठप, (३) 5606 पाढ 7]000 ज4६ णि(ए 0498 घए0०0 [6 ढशाए, 
(4) &#70 (876९ 40 7९8९0 ॥0 6 इथ्स्थाएयर एणाएा। णा 0९ ३९ए९०(६९७शतक 
0898 णी हा धात्प्रणन, एएण॥ (6 प्रठपरा9॥ ० है (ल०9 306 
9. !0 & ). 

सहल्लोवर्षपू्व के इतिहास मे एक-एक दिन का वृत्तान्त सुरक्षित रखना 
'कितना दुष्कर कर्म है, यह वर्त मान विद्वान्‌ समझ सकते हैं । 


भारतोयगणना 
प्राचीन भारत मे इक्ष्वाकु, मान्धाता, सगर, भरतदौष्यन्ति, दाशरधिरसाम्र 
से हषंबधेन (सप्तमशती) पयंन्त विवरण वर्ष, मास और तिथियो (दिनों) मे 
सुरक्षित रखा जाता था, यह तथ्य पुराणों एवं मौयेयुग से हर तक के शतशः 
सहस्नरशः शिलालेखो से प्रमाणित है, एक दी उदाहरण द्रष्टव्य हैं--- 
(१) सिधवसे ४०, २ वेसाख मासे राजा क्षहरातस क्षत्रपस 
नइपानस--थ | (नहपान नासिक गुहालेख) 
(२) शते पञ»चषष्टयधिके वर्षाणां भूपतो च बुधगुप्ते । 
आषाढमासशुक्लद्वादइया सुरगुरोदिवसे ॥ 
(एरणस्तम्भ गृप्ललेख ) 
अत प्राचीन भारतीयों पर इतिहास की उपेक्षा का आरोप मभिथ्या है । 
हा, इतिहासबृत्त अनेक कारणो से पर्याप्त लुप्त होगए, यह पृथक्‌ बात है। यह 
सत्य है कि प्राचीनभारतीयजन वृत्त को आज की अपेक्षा अधिक और पूर्ण सुरक्षित 
रखते थे, यदि प्राचीनव॒त्तान्त केवल कागज या भोजपत्र पर लिखा जाता तो हम 
प्राचीन राजाओ का नाम भी नहीं जान सकते थे, उन्होने तो इतिवृत्त को सुदृढ़ 
पत्थरों एव धातुओ पर उत्कीर्ण करा दिया था, जिनके नष्ट होने की बहुत कम 
संभावना थी । इससे भो प्राचीन राजाओं और विद्वानों की इतिहाससरक्षण के 
प्रति अत्यधिक चिन्ता प्रकट होती है ! 
१. ठघासपरमरुपरा से तृताययुग (युगसान) (३६० संवरात्मक ) 
को पुहिट 


अत वायुपुराण (#० २३।११४-२२६) मे विस्तार से २८ या ३० व्याथों 


( ५७ ) 


जहा वर्णन है, ब्रह्माण्ड पुराण मे (११२३५) एवं विष्णुपुराण (३॥३) में व्यासों की 
सूची लिखित है । 

पुराणों मे अनेकश' भ्रष्टपाठी के कारण बेदव्यासनामों मे पर्याप्त विकृृतियां 
हैं । इनके नाम समस्तपाठों मे सतोलित करके इस प्रकार सशोधित किये' गये हैं -- 
(१) स्वयस्भृ ब्रह्मा, (२) प्रजापति (कश्यप), (३) उशना (शुक्र), (४) बृहस्पति, 

(५) विवस्वान, (६) वैवस्वतयम, (७) इन्द्र, वर्सिष्ठ (वासिष्ठ), (६) सारस्वत 

(अपान्त रतमा), (१०) त्रिधामा, (११) जिवृषा, (१२) भरद्वाज (सनद्वाज ८ 
सुतेजा >-त्रिविष्ट), (१३) अन्‍्तरिक्ष, (१४) घ॒र्म-सुचक्षु -वर्णी --तारायण, 
(१५) ज्ययारुण, (१६) घनजय >सजय, (१७) कृतजय, (१८) ऋतजय 
(ऋजीषी+>जय >- तृणंजय, (१९) भरद्वाज, (२०) गौतम >-वाजश्रवा, 
(२१) वाचस्पति--नियन्तर--हर्यात्मा -- उत्तम, (२२) वाजश्रवा +शुक्‍्लायन, 
(२३) सोमशुष्मायग"-सोमशुष्म >तृणबिन्दु, (२४) कक्ष >+वाल्मीकि, 
(२५) शक्तति, (२६) पाराशर, (२७) जातूकर्ण, (२८) ऋष्ण् पायन 5८ 
पाराशय ब्यास । 

इस व्यासपरम्परा के आधार पर २८ या ३० युगो का सम्पूर्ण और औसत 
कालमान निकाला जा सकता है। क्ृष्णद पायन व्यास अन्तिम (के) थे, उनका 
समय ज्ञात है कि द्वापर के अन्त मे, कलियुग प्रारम्भ से लगभग ३०० वर्ष पूर्व, 
और कलियुग का प्रारम्भ क्ृष्ण के स्वर्गवास के दिन से हुआ-- 


यस्मिन्‌ कृष्णो दिव यातस्तस्मिम्नेव तदा दिने ) 
प्रतिपन्‍तः कलियुस्तस्य सख्या निबोधत ॥? 


और २५वें व्यास ऋक्ष वाल्मीकि का अवतार त्रेताह्मापर की सन्धि में हुआ-- 
'परिवर्तों चतुविशे ऋक्षो व्यासों भविष्यतिः ।” इसी युग मे रामावतार हुआ-- 
त्रेतायुगे चतुविशे रावणस्तपस. क्षयात्‌ । 
राम दाशर्राथ प्राप्य सगण. क्षयमेयिवान्‌ 
सधो तु समनुप्राप्ते त्रेतायां द्वापरस्थ च । 
रामो दाशरथधिभूं टवा भ्विष्यामि जगत्वति: ॥ 
(शान्ति4व ३४८१६) 


वायु० (६६,४२८) 


वायु० (१३३०६), 
(क) पुनस्तिष्ये च सप्राप्ते कुरवो नाम भारता ।! शान्लिपर्व, ३४६) 
क्रष्णयुगे च सप्राप्ते क्ृष्णकर्णों भविष्यति । विख्यातों बसिष्ठकुलनदन + 


( शंट ) 


२- नहुष से युक्षिष्ठिर तक का ग्रन्तर (काल)-१०००० वर्ष 


नहुष से युधिष्ठिर पर्यन्त दशसहस्रवर्ष व्यतीत हुए थे, इसका एक प्रमाण 
महाभारत के वर्तमान पाठ में अवशिष्ट रह गया है। उद्योगपर्व (१७॥१५) में 
स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगस्त्य ऋषि के शाप से नहुष दशसहस्रवर्ष तक अजगर- 
थोनि मे रहा और युधिष्ठिर के दर्शन होने पर उसकी शापमृक्ति हुई-- 
दशवपषेंसहसत्राणि सर्परूपधरो महान्‌ 
विचरिष्यसि पूर्णषु पुन. स्त्रग॑म॒वाप्स्यसि | 
नहुष का पुत्र बयाति प्रजापति से दशम पीढी में हुआ! । 


वैवस्वतमन, नहुष से पाच पीढी पूर्व, नहण झे लगभग एक सहल्ववधपूर्त 
हुए, अत वैवस्वतमन्‌ और युधविष्ठिर मे लगभग ग्यारह सहस्रवर्ष का अन्तर था। 


३. तमिलसंघपरभ्परा से परिवर्तकाल (दह्मसहस्रव्ष) को पुष्टि 


तमिलसधपरम्परा से भी उपयुक्त कालगणना की पृष्टि होती है। प्रथम 
तमिलसघ की स्थापना शिव, स्कन्द, इन्द्र और अगस्त्य के समय मे हुई, पाण्ड्य 
नरेश कापचिन बलुति (बलि ?) के राज्यकाल मे” | प्रथमसघ के प्रमुख अध्यक्ष' 
थे--अगस्त्य ऋषि, जिन्‍्होने तमिल के अगस्त्य 'अकत्तियम्‌ू) व्याकरण की रचना 
की । तमिल इतिहास मे तीन सघकाल इस प्रकार माने जाते है--- 
प्रथम सघकाल--अगस्त्य से प्रारम्भ ८६ राजा 5 ८४०० वर्ष राज्यकाल 
द्वितीय सघकाल--दाश रथिराम से प्रारम्भ ५६ राजा -5 ३७८० वर्ष राज्यकाल 
तृतीय सघकाल--भारतोत्त रकाल प्रारम्भ ४६ राजा": १८५५० वर्ष राज्यकाल 


व चि जज तनमन ऑंऑणनओओ पफपजिफिियथिओं-++न्न कि बता “८ काना 


योग १६७ राजा 5-- १००३० वर्ष राज्यकाल 
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आदिम अगस्त्य ऋषि नहुष और देवराज इन्द्र के समकालिक थे। अन्तिम 
तमिलसंघ की समाप्ति विक्रम सम्वत्‌ के निकट हुई । अत तमिलगणना मे अगस्त्य 
का समय विक्रम से दशसहुस्रवर्षों से कुछ पूर्व था। आदिम अगस्त्य अत्यन्त दीघें- 
जीवी ऋषि थे---सहस्नाधिक वर्षों तक जीवित रहे, पुन उनके वहज भी अगस्त्य 





१ ययाति पृव॑जोञल्‍क््माक दशमोय प्रजापते । (आदिपवं, ७१।१)' 
ये दश्पुरुष थे -> प्रचेता, दक्ष, कश्यप, विवस्वानू, मन, वुध, पुरूरवा, आयु, 
नहुष और ययात्ति । ये सभी दीघंजीवी थे, इनका कालादिः अग्निमः अध्यायों 
में विचारित होगा । 

२ द्र० तमिलसस्कृति--ले० र० शौरिराजन (प० ११) 


है 


ही कहे जाते थे । अत तमिलसधगणना से भी पुराणोक्त कालगणना, विशेषत: 
बतुयु ग एवं परिवर्तयुगगणना की पुष्टि होती है कि वह अभसत्य और नहुष का 
समय विक्रम से लगभग तेरह सहज्लवर्षपूर्व था। 


४. विस्रोगणना से पुष्िट 


हेरोडोटस ने मिश्रीगणना मे चौदहमनुओ मे से किसी एक मनु का समय 
अपने से ११३४० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ अब से लगभग चौदहसहस्रवरषपूर्व बताया है-- 
#जुफढ फांल्डा 700 सलरत040705 ऐश फिलाट 30 0स९॥ 39] 8०0ट०४0॥8 
ऐणा। तठी 88 806 साए।॥ एव ॥िणा (४005 (मनु) 40 ६७।१०६ 8॥0 
दाह 6 एशेटप्राव68 बा. ]390 ९७57, (]॥6 #॥९ढ०ा सताशतठाए ० 
588 079 ९॥॥98$ 5शशा॥ 9. 59). 


बाइबल के अनुसार मनु की आयु--६५० वर्ष थी, अत उसका जन्म 
आज से पत्द्रह सहस्रवर्षपूर्त हुआ - ११३४०--२६००८ १३६४० । हेरोडोटस 
और सँथोज विक्रम से लगभग ६०० वर्ष पूर्व हुए, अत मिश्री मनु का जन्म आज से 
१४५०० वर्ष पूर्व हुआ था ! भारतीय गणना से वैवस्वतमनु, तृतीय परिवत्त मे हुए, 
तदनुमार उनका समय (३६० -८२७ परिवर्त --७६२०--५१२० भारतयुद्धकाल 
#+१४५८० वर्ष पूर्व निश्चित होता है, अत मिस्रीगणना से भी भारतीयगणना 
की पुष्टि होती है । 


५. चतुय्‌ गपद्धति से पुष्टि 

महाभारत (भीप्मपर्व ११॥६), मनुस्मृति (१॥६४-७८) एबं प्रायः सभी 
पुराणों मे चतुयुंग कृत, त्रेता, द्वापर और कलि का मान क्रमश ४८०० वर्ष, 
३६०० वर्ष, २४०० वर्ष और १२०० वर्ष गणित है! इस पद्धति से भी उपयुक्त 
परिवरतयुगगणना की पुष्टि होती है । कलियुग को छोडकर तीनो युगो का कालमान 
१०८०० वर्ष था, महाभारतयुद्ध समाप्त हुए लगभग ५१२० वर्ष हुए है, कश्यप 
और दक्ष प्रजापति कृतयुग के आदि में हुए, इस गणना से उनका समय १०८०० 
-+-५१२० > १५६०० वर्ष यां षोडशसहस्रवर्षपू्व था । 


सभी गणनाओ से मनु आदि का एक ही समय निकलता है, अत सभी 
गणनाये या परम्परायें मिथ्या नही हो सकती, अत अगस्त्य, नहुषादि का जो 
समय उपयुक्त गणनाओ से हमने निश्चित किया है, वही सत्य है। इतिहास 
में कल्पना के लिए कोई स्थान नही है । 


१.  एतद्द्वादशसाहल्र देवाना युगमुच्यते (मनु० १॥७१) 


(६० ) 


“६. पारसीपरम्परा का प्रमाण 

भारतीय अनुकरण पर पारसी, बावल, यहूदी और यूसानी परम्परा में 
चारबयुगो एव उनका काल १२००० वर्ष माना जाता था। ऐसा लेख प्रमाणों 
द्वारा प० भगवद्तत्त ने लिखा है| । पारसीजन हमारी तरह ही १२००० वर्ष का 
युगचक्र मानते थे | वैवस्वत यम ने ३००-२०० करके १२०० (द्वादशशताब्दी #«* 


एककलियुगतुल्य) बर्ष राज्य किया था, यह पहले ही अवेस्ता (फर्गद २) के आधार 
“पर लिखा जा चुका है? । 


७. सभंगस्थनीज का भारतीय इतिहासक्ालसम्बन्धी प्रमारा 

मंगस्थनीज ने प्राचीनभारतोय इतिहासकालसम्बन्धी एक विवरण प्रस्तुत 
किया है और डायनोसिस (दानवाघुर->घान्व आखसितासुर) से सिफन्दर पर्येन्त 
१५४ राजा और ६४५१ वर्ष गणित किये हैं?। प० भगवहल डायनोसिस या 
बेवकस को विप्रचित्ति (प्रथम दानवेन्द्र) मानते है जो हिरण्यकशिपु के समकालिक 
एवं इन्द्र का पूर्ववर्ती था। परन्तु बेवकस”* बृत्र हो सकता है। वृत्रासुर का समय 
भी अत्यन्त पुरातन है, 'विप्रचित्त! का विकार “बेवकस” किसी प्रकार भी नहीं 
बनता । असुरेन्द्र असितधान्व ही 'डायनोसिस” हो सकता है?। निश्चय ही 
डायनोसिस 'वधान्व' का विकार है । 'धान्व' असुर (डायनोसिस) ने देवों से बदला 
लेने के लिए, देवयुग के बहुत काल पश्चात्‌ देवसन्तति (भारतीयों) पर आक्रमण 
किया । इसी का सकेत मंगस्थनीज ने किया है" । विप्रचित्ति के समय असुर 


१... द्र० भा० बु० इ० भाग ११० २१ ख० २१० तथा &7९0४००फ८्फएत्वाष 
रिश्ा870 800 ए80॥0०8. (482०४). 

२. द्र० आरयों का आदि देश, पु० ७४-७६ पर उद्धत । 

३ िठतशा पार 5895 ० शि्ाधटा 33005 [0 #]6४2थ760, ॥6 एार्कव, 
पा दिाएं$ द्वाढ 7€टटणाठ0 8६ 54 एछ0०8० टाशा$ €हाटातंटत॑ 
०४6४ 645] 9४७४४ (॥70॥9). 

४... बेवकस का णुद्ध सस्क्ृत “वुक' भी सम्भव है, 'वुक' नाम के अनेक असुर हो 
चुके थे । 

५. वायुपुराण (६८८१) के अनुसार प्रह लादपुत्र विरोचन का पुत्र शम्मु था, 
उसका पुत्र हुआ धनु, इसके वशज असुर धान्व कहलाये, असित इन्ही का 
कोई बणज था। 

"६... शिणाएल्‍ा08 *०णधागाए 07 छा #त्ांणाड, शायर 70 एछ८७'''पछ0 
०ए९८ ॥70॥ धो€ जी३०06 7708"*" 6 ए&8 0९8४70९08, फढ 00067 
0५ [886 टापढ8 (एा३र87०४४७ 9- 35536 )« 


(६१) 


आरतवष् में ही रहते थे, परन्तु डायतोसिस (धान्व) बाहुर (पद्दिचम) से आया 
था । अत" धान्‍्व अपस्वित असुर ही मैग़स्थनीज उल्लिखित डायनोसिस था, जिसका 
समय आज से लगभग १०००० (६४५१--३२७--१६८२००६७६०) वर्ष पूर्व 
था, जो भारतयुद्ध से १३ परिवतं पूर्व अर्थात्‌ पन्द्रहवें युग मे जब भारत से 
मान्याता का राज्य था। असितधान्व असुरो का अदिम राजा नही था, परनल्तु वंश 
प्रवर्तक एव राज्यप्रवतंक था, जिस प्रकार रघुवश का प्रवतंक रघु। अद्वमेधयज्ञ के 
अवसर पर सातवें दिन असितधान्व का उपाख्यान सुनाया जाता था। (द्र० श० 
ब्रा० १३४४३) । 


८. संक्सिको की मयसस्यता में चतुयु गगराना 


श्री चमनलाल ने 'द्वादशवर्ष सहस्नात्मक' भारतीय चतुयु ग की तुलना प्राचीन 
मैक्सिको की मयगणना से की है-- 


गुफ़द णािएराए8 ००0७८ 8४९९८ (8४0॥९ 58098 (6 ॥6080 0० ८ 
प0080 800 85५70870 /22८8 :--- 


[्रवाक्रा 5285 ७5०७॥ 5265 
38६ 826 4800 फ€&७85 4800 9८७४5 
$60070 886 3600 फए&&85 400 ४९४7५ 
पुफफत 886. [2400 उक्ाड 480] ॥८७॥5 
छतठ्पाए 826 4200 १४८७५ 3042 9८७5 


ना अन्न अल आनओले अनप-न्‍ नि पाजल आओ आना. 


पए।ा& --8653 ए८&४8 





छा एणा ०णणाए68 धा€, ड्रिश 886 ॥8 ० 6७809, ४९ 58776 
हएाब007 (पमराातए शैणला०8, 9. 34 ०५ (08०७7 7.8) . 


स्पष्ट है मैक्सिको का इतिहास आज से लगभग उनन्‍नीस सहस्रवर्ष पुर्व आरम्भ 
होता था ओर भारतीय ओर मैक्सी कनयुगगणना मे प्रारम्भिक साम्य था तथा भनु 
का समय मैंक्सिकों मे भी आज से चौदह सहस्रवर्षपूर्व ही माना जाता था, उनका 
आदिमपूर्व॑ज या प्रमुख पुरुष मयासुर भी लगभग उसी समय हुआ, क्योंकि मयासुर, 
बैवस्वतमनु के पिता विवस्वान्‌ का शिष्य और साला था । 


सप्तर्षियुग 


२७०० वर्षों का एक सप्त्ियुग या सवत्सर प्राचीनपुराणपाठों मे डल्लिखित 


( ६२) 


है । सप्तषिमण्डल के सप्त तारा मधादि नक्षत्रों मे १००-१०० वर्ष ठहरते है, इस 
अणना से सत्ताईस सो बर्षों का एक युग होता था? । 
एक अन्य मत (पुराणपाठ) के अनुसार सप्तर्षियुय ३०३० वर्षों का होता 
आा--- 
त्रीणि वषेसहस्राणि मानुषेण प्रमाणत: । 
त्रिशद्यानि' तु में मतः सप्तधिवत्सर: ॥। 


वायुपुराण एव ब्रह्माण्डपुराण के मतानुसार शान्तनूपिता ऋरवराज प्रतीप 
के राज्यकाल से लेकर आन्ध्रसातवाहनवश के आरम्भ होने से पूर्व तक एक 
सप्तियुग पूर्ण हो चुका था और प्रतीप से परीक्षित्तपयंन्त ३०० वर्ष हुए थे, अतः 
परीक्षित से आन्श्रपू्व तक २४०० वर्ष पूर्ण हुए, परीक्षित से ननन्‍्दवश के प्रारम्भ 
तक १५०० वर्ष पूरे हुए थे । अत महाभारत का युद्ध कलि के प्रारम्भ से ३६ वर्ष 
प्पूर्व॑ भर्थातू ३०८० वि० पू० हुआ-- 


सप्तरषयस्तदा प्राहु: प्रतोपे राज्ञि वे शतम्‌ । 
सप्तविज्व: शर्तर्भाव्या भ्रन्ध्राणामन्वया: पुनः |? 
सप्तषंयस्तदा प्राहु: प्रदीप्तेताग्निना समा: | 
सप्तविशतिभ्भाव्यानामन्ध्राणान्तेडन्वगात्‌ पुन. ।* 
सप्तर्षयों मधायुक्ता: काले परोक्षिते शतम्‌ । 
प्रन्ध्रानते सचतुविशे भविष्यन्ति शतं समा: ॥१ 


उपयु कत प्रमाणो से भारतीय इतिहास को सुप्ृष्ट आधारशिला रखी 
जायेगी । ऐसा प्रतीत होता है कि पुराणों में ऐतिहासिक कालगणना सप्तर्पषियुग के 
माध्यम से भी होती थी । पचवर्षीययुग से सप्तपियुगपयेन्त सभी इतिहास में 
प्रयुक्त होते थे । 

उपयु कत गणना से प्रकट हैं कि दक्ष प्रजापति से एक महायुग (देवयुग) 
युधिष्ठिर पर्यन्त, १०० मानुषयुय या ३ सप्तर्षियुय या १२००० (द्वाददासहस्र) 


१, सप्त्विशतिपरयन्ते कृत्स्ते नक्षत्रमण्डले । 
सप्लषयस्तु तिष्ठन्ति प्यायिण शत शतम्‌ ॥॥ 
सप्तर्षीणा युग ह्यं तद्दिव्यया सख्यया स्मृतम्‌ ॥ (वायु० &६।४१६) 
द्रष्टव्य है कि यहा २७०० मानृषवर्षों को ही दिव्यवर्ष कहा है। 
२. वायु० (६६।४१८) 
३. मत्स्य० २७३।३९) 
डे. ब्रह्माण्ड० (३॥७४।२३६) 


( ६३ ) 


अब व्यतीत हुए ये और महाभारत युद्ध ३०४० वि० पूृ० लड़ा गया था तथा 
2०४४ वि० पूृ० कृष्ण परमधामगमन के दिन से कलियुग प्रारम्भ हुआ । 

चतुयु गपद्धति के आविष्कार से पूतव॑ इतिहास में गणना शतवर्षीय मानुष- 
थ्रुग, २६० वर्षीय परिवर्तयुग (या देवयुग) और २७०० वर्षीय सप्त्धियुग में 
होती थी । 

चतुयु ग की कृतादि सज्ञा्यें कब और कैसे समृद्भूत हुईं, यह रहस्य बैदिक 
आाइ्मय और इतिहासपुराणों से ही अनुसंधान करेंगे! 


कृतादिसंज्ञाकरण का रहस्य 


उपयुक्त वैदिक (प्राचीनतर) मानृषयुग और परिवतेयुगपद्धति से बहुत 
काल' पदचात्‌ चतुयु गपद्धति भारतवर्ष में प्रचलित हुई”, बायुपुराणादि में परिवर्त- 
युगपद्धति को त्रेतायुगमुखनाम से अभिहित किया है, और इसी में ऐतिहासिक 
कालगणना की गई है? | व्यासपरम्परा के वर्णन मे उपयुक्त पुराण मे इसी काल- 
गणना का प्रयोग किया है। ब्रह्माण्डादि मे त्रेता के स्थान पर 'द्वापर! युग का 
प्रयोग हुआ है-- 
द्वितीये द्वापरे चेव वेदव्यास। प्रजापति: । 
तृतीये चोशना व्यासइचतुर्थे च बृहस्पति: ।* 
परिबर्ते--पर्याय या युग को 'ओ्रेता' या ध्वापर”' कथन उत्तरकालोन भ्रम है 
पुग फ्ा पूर्वताम 'परिवत्ते' हो था। यह “घुग! २६० वर्ण पश्चात्‌ परिवर्तन होता 
था, अत. इसे 'परिव्ते' कहा जाता था । 
अब यह द्रष्टव्य है कि कृतादिसज्ञाये कब और कंसे प्रचलित हुई । बैदिक 
सहिताओ मे बहुधा द्यूत के प्रसग भें कृतादि सज्ञाओ का प्रयोग हुआ है-- 
'कृताय आदिनवदर्श त्रेताये कल्पिन द्वापरायाधिकल्पतमास्कन्दाय सभास्थाणुम्‌! 
(बा० स० ३०१५) 
'कृताय सभाविन तजेतायेँ आदिनवदरशंम्‌ द्वापराय बहि सदम्‌ कलये सभास्थाणुम्‌” 
(तै० ब्रा० ३४४१) 


१. इतिहासपुराणाभ्यां वेद समुपबु हयेत्‌ । [(महाभारत) 
२. चत्वारि भारते वर्ष युगानि मुनयो विदुः । 
कृत ज्रेता द्वापरं च तिष्य चेति चतुयु गम्‌ । (वायु पु० २४१) 
३. तस्मादादो तु कल्पस्य त्रेतायुगमुखे तदा' । (वायु ६४६) 
त्रेतायों युगमन्यत्तु क्रताशम्‌षिसत्तमा. ॥ कह 


४. बअह्याण्ड० (१+२।३५॥११७) 


(६४ ) 


सभ्ावी का अथ है दतसभा मे बेठनेवाला (स्थायो सदस्य), आदिनववदर्श 
का अर्थ है यूतद्रष्टा, बहि:सद का अर्थ है समा से बाहर से छतदेखनेवाला और 
सभास्थाणु का अथ है दूतसमाप्ति पर भी झतसभा मे जमे रहनेवाला, इनको ही 
क्रमश कृत, त्रेता, द्वापर ओर कलि कहा जाता था। क्योकि कलिसज्ञक सदस्य 
या अक्ष ही कलह का मूल कारण होता था, अत' युद्ध की सज्ञा भी कलि हुई । 
कल्पसूत्रों के समय यज्ञादि में पध्चाल्षिकद्यत का प्रचलन था। छूत के पांच अक्षों 
(पाशों ) की सज्ञा भी कृतादि थी, पंचम अक्ष को 'कलि' कहा जाता था!। कलि 
सदस्य और द्यूताक्ष कलि के नाम पर ही कल्पादियुगसज्ञायें प्रथित हुई । 


राजसूययज्ञ मे सूयमान राजा अक्षावाप की सहायता से दतक्रीडा करता 

था । द्यूत और राजा का धनिष्ठ सम्बन्ध था और राजा ही काल (समय 5 युग) 
का कारण +- निर्माता >> प्रवर्त क होता है, यह सर्वमान्य सिद्धान्त था। महाभारत 
(शान्ति पर्व, अध्याय ६६) मे राजा को युगनिर्माता या युगप्रवर्तक कहा गया 
है -- 

कालो वा कारण राज्ञों राजा वा कालकारणम्‌ । 

इति ते सशयो मा भूदु राजा कालस्य कारणम्‌ ॥७६॥ 

दण्डनीत्या यदा राजा सम्यक्‌ कात्स्य॑न प्रवतेते। 

तदा कृतयुग नाम कालसृष्ट प्रवर्तते ॥८०॥ 

दण्डनीत्या यदा राजा त्रीनंशाननुवतंते । 

चतुथमशमुत्सृज्य तदा त्रता प्रवतते ॥53॥ 

प्रध॑ त्यकत्वा यदा राजा नीत्यधममनुवतते । 

ततस्तु द्वापर नाम स काल: संप्रवतंते ॥5८९॥ 

दण्डनीति परित्यज्य यदा का रत्स्येंन भूमिप: । 

प्रजा: बिलदइनात्ययोगेन प्रवर्तत तदा कलिः ॥€१॥) 

राजा कृतयुगस्रष्टा त्रेताया द्वापरस्य च । 

युगस्य च चतुथस्य राजा मवति कारणम्‌ ॥६८।। 

उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि युगप्रवर्तत मे राजा की नीति और धर्म- 

व्यवस्था का प्रभुख योगदान होता था और आज भी है। प्राचीनयुगों मे द्वादश 
आदित्य (वर॒णादि) मान्धाता, जामदरन्यराम, दाशरथिराम, युधिष्ठिरादि 
युगप्रवतेक राजा थे । कलियुग में राजा शुद्रकविक्रम का शासन धमंशासन कहा 
जाता था, इसलिये उसका सवत्‌ 'कृतसवत्‌' कहलाता था--जैसाकि समुद्रगृप्त ने 
कृष्णचरित का भूमिका में लिखा है -- 


१. अथ ये पञठ्च कलि. सः (तं० ब्रा० १४।११) 


६६५) 


धर्माय राज्य कृतवान्‌ तपस्विव्रतमाचरन्‌ । 
एवं तलस्सस्थ तदा साआराज्य धमशासितम्‌ ||? 


अत राजा (शासक) ही 'कृत' अथवा 'कलि' युग का प्रवर्तक होता था + 
भारतयुद्ध से बहुकालपूर्व थज्ञो मे द्यूतक्रीडा का विधान था, परन्तु यह विधान कब 
से बिहित हुआ, वह समय अज्ञात है। परन्तु हमारा अनुमान है कि ऐक्ष्वाक 
अयोध्यापति ऋतुपर्ण के समय से यह दूत बज्ञों में प्रविष्ट हुए। ऋतुपर्ण को 
'दिव्याक्षहृदयज्ञ” कहा गया है और वह नैषध नल का सखा था?। अतः प्रतीत 
होता है कि ऋतु पर्ण और नल के समय मे झूत यज्ञ का अनिवार्य प्रंग बन चुका 
था। दाशरथिराम का समय शड॑वा परिवतंयुग था, वह राजा ऋतुपर्ण राम से 
१४ पीढ़ी पूर्व या ४ युग पूर्व हुआ, अत. ऋतुपर्ण और नल का समय राम से 
सहल्नाब्दी पूर्व अर्थात्‌ विक्रम से ६००० वर्ष पूर्व था। सभवत, इसी नल के समय 
से चतुयु गीनगणना और क्ृता दिसंज्ञाये प्रचलित हुई हो । “'कलि' ने नल को बहुत 
सताया था । पुरूरवा आदि के समय कृताद्विसज्ञाये प्रचलित नही थी, यद्यपि पुरूरबा 
को त्रेतारिन का प्रवर्तक कहा गया है? । 

चतुयु ग का २८ या ३० पवर्तों से सामंजस्य 

३० या र८ युगो या परिवर्तों का कालमान (३६० >८ ३०)-5१०८०० या 
दवासहस्रवर्ष था | चतुयु ग का कालपरिमाण १२००० बषं था। मूल में चतुयुग 
दशसहख्रवर्ष के ही थे, सनध्याकाल के २००० जोड़ने पर ही चतुयु ग के द्वादशसहस्र 
वर्ष हुए । अथवंबेद में चतुयुंग को दशसहस्रवर्ष परिमाण या १०० मानृषयुगों के 
तुल्य बताया गया है-- 

शतं तेड्युतं हायनान्‌ ढ्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृष्म: | 
इसी को मनुस्मृति, महाभारत आदि मे द्वादशवषंसहरस्नात्मक युग कहा है--- 
चत्वार्याहु: सहस्नाणि कर्षाणां तल्कृतं युगम्‌ । 
तथा त्रीणि सहस्नाणि त्रेताया मनुजाधिप । 
द्विसहल्न द्वापरे तु शतं तिष्ठति सम्प्रति ॥९ 
चत्वार्याहु: सहस्नाणि वर्षाणां तत्कृत युगम्‌ । 


कृष्णचरित, (इलोक ८, ६) 
वायु ० (८८१७४) 
ऐलस्त्रीस्तानकल्पयत्‌ (बाय ०) 
अथवं० (५२२१) 
महाभारत भीष्मपर्व 
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तस्य तावच्छती सध्या सच्यांशश्च तथाविध: । 
इतरेष्‌ ससध्येष्‌ सध्याशेषु च त्िए । 
एकापायेन वतेन्‍्ते सहस्नाणि शतानि च | 
यदेतत्‌ परिसंख्यातमादावेव चतुयु गम्‌ । 
एतद्ढ्वादशसाहस्र देवाना युगमुच्यते ॥! 
कृतयुग ४००० वर्ष, त्रेतायुग--३००० वर्ष, द्वापर--२००० वर्ष, 
कलि--१००० वर्ष के थे । इनमे क्रमशः सध्वाश ओर संध्या जोड़ने पर ४८००, 
३६००, २४०० और १२०० वर्ष के हो जाते थे । इसी को एक महायुग या देवयुग 
कहा जाता था| यह देवयुग मानृषवर्षों (१२०००) का ही था, इनमे ३६० से 
गुणा करते की आवश्यकता नहीं थी । मनुस्मृति के समय तक यह देवयुग एक 
ऐतिहासिकयुग था, परन्तु जब से (बेरोसस और अश्वधोष के समय से) इसमे 
३६० का गुणा किया जाने लगा, तबसे यह एक काल्पनिकथुग बन गया, जो 
इतिहास मे सर्वथा अनुपयुक्त है ) देवयुग का मूलरूप यही था -- 
तेपा द्वादशशसाहख्रो युगसख्या प्रकीतिता । 
कृत जेता द्वापर च कलिइचेब चतुष्टयम्‌ । 
प्रत्र सव॒त्मरा सुष्टा मानुषेण प्रमाणत । 
आयंभट के समय तक युगपाद तुल्य और १२०० वर्ष के माने जाते बे-- 


पष्ट्यब्दाना षष्टियदा व्यतीतास्त्रयहच युगपादा: । 
अ्यधिका विशतिरब्दास्तदेह मम जन्मनो$तीता: ॥४ 


प्रुवश्ंवत्सर 


पुराणो मे ६०९० या तीन सप्तर्बियुगों के तुल्य एक ध्रुवश्॒वत्सर का उल्लेख 


है-- 
नत्र यानि सहस्राणि वर्षाणा मानुषाणि च । 
अन्यानि नवतिश्चेव प्रुवसवत्सर: स्मृतः ॥॥ 

१. मनु० (१ ।&) 

२. बअ्रह्माण्ड० (१॥२।२६०३०) 

हे आर्यभ्रटीय कालक्रियांपाद । 

४. ब्र० पु० (१२२९-१८), पुराणो मे २६००० वर्षों के युग का भी उल्लेख 


है । 
षड्विशतिसहस्नाणि वर्षाणि मानुषाणि तु। 
वर्षार्णा युग शेयम्‌ ॥ (श्र० पु० १॥२।२६-१८) 
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अत उपयुक्त सभी युग (मानुषयुग, परिवतेयुग, चतुयु तर, सप्तधियुग और 
अ्ूवयुग) मानूषवर्षों मे ही गिने जाते थे। दिव्यवर्ष की तथाकथित गणना 
अनैंतिहासिक है । 

अब आगे आदियुग, आदिकाल, देवासुरयुग, चतुयु ग. (कृत, त्रेता, द्वापर 
ओर कलि), मन्वन्तर एवं कल्पर्सज्ञक युगमानों पर विधिष्ट विचार करेंगे, जिनका 
प्राचीन इतिहास में विशेष व्यवहार हुआ है । 


झ्रादियग या ग्रादिकाल यण प्रच्तापतियुग 
आदिम दश प्रजापतियो या विश्वसृजसज्ञक मह्षियों से समस्त मानवप्रजा 
उत्पन्न हुई, उनके नाम थे--स्वायम्मुवमन्‌ , मरीचि, भूगु, अत्रि, दक्ष, अडि गरा, 
थुलह, ऋतु, वसिष्ठ और पुलस्त्यः । वायुपुराण (३२-२) में निम्नलिखित २१ 
भ्रजापतियों का उल्लेख है--मृगु, परमेष्ठी, मनु, रज, तम, धर्म, कश्यप, वसिष्ठ, 
दक्ष, पुलस्त्य, कर्म, रुचि, विवस्वानू, ऋतु, मुनि, भ्रगिरा, स्वयभू, पुलह, चुक्रोधन, 
मरीखचि और अतन्रि | इसी प्रकार रामायण (३।१४) में प्रजापतियो के नाम हैं--- 
कर्देम, विक्वृत, शेष, संश्रय, बहुपुत्र, स्थाणु, मरीचि, अत्रि, ऋतु, पुलस्त्य, भ्रंगिरा, 
अचेता, पुलह, दक्ष, विवस्वान्‌, अरिष्टनेमि और सर्वान्तिम कश्यप । 
स्वयम्सू या स्वायम्मुवमन्‌ से दक्ष-कश्यप पयेन्त युग को “प्रजापतियुमे” कहु 
सकते है | यही आदिकाल या आदियुग था। चरकसहिता (३।३१) मे 'आदिकाल' 
सज्ञा का प्रयोग है -- 
“आ्रादिकाले हि भ्रदितिसुतसमौजसः पुरुषा बशुवरमितायुषः ।”! 
इन प्रजापतियो के अतिरिक्त कही-कही वरुण और वेवस्वत यम को भी 
प्रजापति कहा गया है। निश्चय ही वरुण से महान्‌ आंसुरीधप्रजा दानव, गन्धर्वादि 
उत्पन्‍्त हुए, व वस्‍्व॒त यम से पितृसंज्ञक ईरानी प्रजा उत्पन्न हुईं। वरुण और 
हिरण्पकशिपु से पूर्व के युग का' नाम 'प्रजापतियुग' था, हिरण्यकशिपु से इन्द्रब॒लि- 
पर्यन्त युग को 'पुर्व॑देवयुग' (असुरयुग) और इन्द्र से वेवस्वतमन्‌ या नहुषश्नाता 
रजि के समय तक 'देवयुग' अथवा 'पुर्वदेवयुग! और 'देवयुग! की सम्मिलित संज्ञा 
कृतयुग थी । इसी देवासुरयुग मे, जो १० परिवत्तकाल अर्थात्‌ ३६०० वर्षो का 
था, द्वादशदेवासुरसग्राम हुए । इन सभी घटनाओ का विस्तृत उल्लेख आगे होगा। 
यहा पर केवल कृतयुग से पूवे की 'यूगसज्ञाओ' का स्पष्टीकरण किया जा रहा 
है। इसी देवासुरवुग मे कृतयुग का तीन चौथाई काल (३६०० वर्ष) सम्मि- 
लित था। कृतयुग के चतुर्थ पाद के आरम्भ या दश्मपरिवतंयुग मे दत्तात्नेय और 


4. महा० शा० (२२:४४) 


(६८) 


त्रेतायुगे तु दशमे दत्तात्रेयो बभूव ह। 
नष्टे घर्मे चतुर्थदंच मार्कण्डेयपुरस्सर: ॥ . (वायुपुराण)' 
दत्तातेय. और मार्कण्डेय दोनों हो दीघ॑जीवी थे। दत्तात्रेय कार्तवीये 
सहस्नबाहु अजु न के समय तक जीवित रहा, जो उन्तीसवों परिवर्त मे परशुराम के 
ह्वारा मारा गया! । परश्राम, कातंबी्य और दत्ताज्रेय तीनो ही दीर्षजीबी 
व्यक्ति थे, जो सहस्नो वर्षों तक जीवित रहे। माकंण्डेय और परशुराम तो 
३०वें परिवर्त (द्वापरान्त) तक जीवित रहे, जहा पाण्डवों से उनकी भेट दिखाई 
गई है । दशम परिवत मे त्रिधामासज्ञक वेदव्यास हुए, सभव है कि मार्कण्डेय का 
नाम ही त्रिधामा हो । जामदस्त्यराम ने सहखबाहु अजुन का वध ज्ेताद्वापर की 
संधि मे किया थ'£ | 


उण्यु क्त विवेचन का तात्पयं यह है कि परिवर्तयुगगणना और चतुयु गगणना 
के कारण घटनाओं का कालनिर्णय करना अत्यन्त जटिल कार्य था, परन्तु परिवर्त 
यूग का समय ३६० वर्ष निदिचत ज्ञात हो जाने पर घटनाक्रम को निश्चित करना 
अपेक्षाकृत सरल हो गया है । 
अत 'देवासुरयुग” का आरम्भ १४००० वि० पु० दक्ष-कश्यप प्रजापति के 
समय से हुआ, जब 'प्रजापतियुग” का अन्तिम चरण व्यतीत हो रहा था, ड्सी 
समय 'कृतयुग' आरम्भ हुआ, जिसका अन्त मान्धाता के समय (पन्द्रहवें) परिवत्त 
भे हुआ-- 
पंचम: पंचदश्यान्तु त्रेतायां सबभूव हू । 
माश्यातुश्चक्रव तित्वे तस्थी उतथ्यपुरस्सर: ।॥। 
इसी समय क्तयुग के अन्त मे असित धान्वासुरर ने किसी पश्चिमी देशः 


१. एकोनविधश्या त्रेताया सर्वक्षत्रान्तकों विभु । 
जामदमग्न्यस्तथा षष्ठो विश्वामित्रपुर सर: । 
(मत्स्य० ४७२२४) 
२. त्रेताद्वापरया, सन्‍्धों राम. शस्त्रमृता वरः । 
असक्ृत्पा्थिव क्षत्र॑ जघानामष॑चोदित. ॥॥ 
(महा० १२३) 
३. असित धान्वासुर पर मान्धाता की विजय का महाभारत मे दो स्थानों पर 
उल्लेख है-- 
“थयश्चागारं तु नृपति मस्तमसित गयम्‌ । 
ध्रग॑ बृहृद्रथ चेव मान्धाता समरेइजयत्‌ ॥ (शान्ति० २८५। 5८) 
असित च नुग॑ चेव मान्धाता मानवोइजयत्‌ ॥ (द्रोग० ६२१०) 


। 


इरंसातल) --पाताल > योरोप) से आकर भारतवर्ष पर आक्रमण किया था, 
जिसका मैगेस्थनीज ते उल्लेख किया है| शतपथब्राह्मण (१३।४।३) में इसो असुरेन्द्र 
असितधास्व का प्रधान अयुर सम्राद्‌ के रूप में उल्लेल है, जिसका मैगस्थनीज ने 
शछोपनीसिस” नाम से वर्णन किया है। असितधान्व को जीतकर मान्धाता ने 
सम्पूर्ण भूमंडल पर शासन किया? । यह कृतयुग के अन्त की अन्तिम व सर्वाधिक 
महस्त्वपूर्ण घटना थी। मान्धाता के भ्रनन्तर के एक नये युग--सोलहलें परिवतें 
(६००० कलिपूर्व) से त्रेतायुग का प्रारम्भ हुआ । इस ज्रेतायुग का परिमाण 
३६०० वर्ष था। 
असुरयुग या पृर्वदेवयग 
कश्यप द्वारा दिति से असुरेन्द्रद्ययी? उत्पन्न हुई। इनमे हिरण्याक्ष संप्रवत: 
ज्येष्ठ था और हिरण्यकश्षिपु कनिष्ठ आ्राता था5। हिरण्याक्ष का शासन सम्भवत: 
पाताल (योरीपादि) मे था और हिरण्यकशिपु का राज्य भारतादि में था। इन 
दोनों के वंशजो का सम्पूर्ण भूमण्डल पर शासन था* | हिरण्यकशिपु के वशजों ते 
बाणासुर के पिता असुरेन्द्र बलिपर्यन्त भारतवर्ष पर शासन किया। विष्णु द्वारा 
परास्त बलिनेतृत्व मे देत्य अपने पूर्व निवास पाताल (जहा हिरण्याक्ष का शासन 
था) भाग गये । विष्णु का अवतार सप्तम त्रेतायुग में हुआ था, और देवासुर- 
संग्राम दशयुगपर्यन्त (३६०० वर्ष) होते रहे7। इन्द्र का जन्म षष्ठयुग मे हुआ 
“4. असितासुरविजय (रसातलविजय) से मान्धाता का सम्पूर्ण भूमण्डल पर 
शासन स्थापित होगया-द्र ० गाथा--यावत्सूयं उदयति यावच्च प्रतितिष्ठति। 
सर्व तद्यौवनाश्वस्य मान्धातु. क्षेत्रमुच्यते । (वायु० ८५८।६५) 
हषंचरित मे मान्धाता की पातालविजय का उल्लेख है---“मान्धाता-- 
रसातलमगात्‌ ।” (३ उच्छवास) 
२. दित्या पुत्रद्दय जज्ञे कश्यपादिति न श्रुतम्‌ । 


हिरिण्यक शिपुश्बेव हिरण्याक्षरत् वीयंवान्‌ ॥ (हरिवश० ३१३६।३४) 
३. दैत्याना च महातेजा हिरण्पाक्ष प्रभु कृत । 

हिरण्यकशिपुइ्चव यौवराज्येउभिषेचित ।। (हरि० ३३३६+१४) 
४... दितिस्त्वजनयत्‌ पुत्रान्‌ दंत्यास्तात यशस्विन. । 

तेबामिय वसुमतो पुरासीत्‌ सबनाणंवा ॥ (रामायण० ३॥१४।१५) 
५. बलिसस्थेयु लोगेष त्रेताया सप्तमे युगे। 

दैत्य॑स्त्रे लोक्याक्रान्ते तृतीयो वामनोइमवत्‌ ॥। (वायुपुराण ) 


&. युग वे दश (वायु० &७।७०, युद्ध वर्षसहस्लाणि द्वान्िशदभवत्‌ किल 
(शान्ति० ३२।१४) यदि सहस्न के स्थान पर छत पाठ हो तो युद्ध ३२०० 
बर्ष तक हुए। 


(७० ) 


था। असुरों की सज्ञा 'पृवदेव” थी, अतः: उनके शासनकाल' का पूर्वदेवयुग या 
अयसुरयुग” उपयुक्त नाम है। यह समय ७ युग अर्थात्‌ २५२० वर्ष था, यद्यपि गुद्ध 
अगले तीन परिबतों तक होते रहे, भर्थात्‌ बलि का समय (पलायनकाल ) ११४६० 
वि० पू० और भन्तिम युद्धकाल १०४०० वि० पू० था, इसी समय असुरयुग समाप्त 
हो गया । असुरयुग १४००० वि० पू० से ११४८० वि० पू० तक रहा 


देवयुग 


पण्डित भगवद्ृत्त ने बिल्कुल ठीक ही लिखा है “भारतवर्ष का इतिहास 
अपूर्ण ही रहता है, जब तक उसमे देवयुग का स्पष्ट चित्र उपस्थित न हो । भारत 
ही नही, ससार का मूल इतिहास देवयुग के वर्णन बिना अधरा है ।” (भा० बु० 
इ० भाग १, पृ० २७७) । 
देवराज इन्द्र से देवयुग का प्रारम्भ होता है, जो सप्तम परिवर्तयुग मे हुआ, 
यद्यपि वरुण (द्वितीययुग), विवस्वान्‌ (पच्रमयुग) आदि भी देव थे, परन्तु इन्द्र से 
पूर्व मुख्यसत्ता असुरो के हाथ में थी, इन्द्र का समय (जन्मादि) वि० स० से 
१३८४० वि० पृ० से १२००० मध्य था, अत देवासुरयुग की सम्मिलित अवधि 
२१६० वर्ष (१३४०० बि० पु० तक) थी, तो शुद्धेवेवयुणग की अवधि १४४० वर्ष 
थी, देवो और असुरो का कुल राज्यकाल दशयुग अर्थात्‌ ३६०० वर्ष था, इसमे 
बरुण, विवस्वान्‌ इत्यादि का राज्यकाल भी सम्मिलित है, यद्यपि इन्द्र का शासन 
१०वें युग तक अर्थात्‌ ११४०० वि० पूृ० तक रहा, परन्तु उसका अस्तित्व 
बैश्वामित्र अष्टक और यौवनाश्व मान्धाता तक यहा तक कि हरिइचन्द्र तक ज्ञात 
होता है, अत इन्द्र अनेक सहस्नो वर्षों जीवित रहा, परन्तु देवयुग की समाप्ति 
११४०० वि० पू० हो गई थी ओर प्रारम्भ १३८४० वि० पू० हुआ। प्राचीन 
प्रन्थो मे देवयुग के उल्लेख द्रष्टव्य है-- 
एव स देवप्रवर पुर्व कथितवानु कथाम्‌ । 
सनत्कुमारों भगवात्‌ पुरा देवयुगे प्रभु: ।(रामा० १।६॥१२) 
तद्धेव विद्वान्‌ ब्राह्मण: सहस्न देवयुगानि उपजीवति(ज ०ब्रा० २७५) 


पुरा देवयुगे ब्रह्मन्‌ प्रजापतिसुते शुभे ॥ (महा० ११४५) 
सोधष्बवीदहमास प्राग्‌ गृत्सो नाम महासुरः । 
पुरा देवयुगे तात भूगोस्तुल्यवया इव ॥ (शान्ति० ३।१६) 


देवयुग की प्रधान जातियां थी--असुर, देत्य, दानव, किन्नर, यक्ष, राक्षस, 
नाग और सुपर्ण । देवयुग के प्रधान पुरुष थे -- 


द्वादश आदित्य, नारद, सोम, वेनतेय गरुड़, शिव, स्कन्‍्द, सनत्कुमार, 





(७्प) 


धस्वन्तरि, अश्विनीकुमार इत्यादि । इन्द्र देवयुग्र का प्रधान शासक था और विष्णु 
मे बलि को परास्त करके देवयुग का प्रवतेन किया । यह युग लगभग १५०० वर्ष 
तक रहा | (देवासुरयूग १३८४० वि० पू० से ११४०० वि० पू० तक रहा) अतः 
देवयुग प्राचीन इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण और स्वर्णयुग था। 


कृतयुग 

यह पहले बता चुके हैं कि क्ृतयुग युगपरिवते प्रारम्भ, (त्रेतायुग मुख) और 
देवासुर का सम्मिलित, प्रारम्भ प्राचेतस दक्ष प्रजापति से (आज से १४००० 
बि० पू०) हुआ । कृतयुग के ४८०० वर्षों मे देवयुग के ३६०० कुल वर्ष सम्मि- 
लित थे, देवयुग का अन्त १०२४० वि० पु० हुआ, परन्तु कृतयुगसमाप्ति €२०० 
बि० पू० हुई। 

कृतयुग और देवयुग मे मनुप्य की आयु ४०० वर्ष होती थी । 


त्रेतायुग का प्रारम्भ 
३६०० वर्ष परिणामवाले त्रेतायुग का प्रारम्भ १६वे परिवर्तयुग से, ६२०० 

वि० पुृ० पृरुकृत्स-त्रसहस्यु के शासनकाल के समय से हुआ और अन्त ४६०० 
वि० पू० दाशरधिराम के समय हुआ । महाभारत, आदिपव (२३) के प्रमाणों 
पर प० भगवद्दत्त ने त्रेता द्वापरसन्धि, परशुराम द्वारा क्षत्रियविनाश (विशेषत. 
कात्तवीय॑ अजु नवध) ५४०० वि० पू० माना है, परन्तु महाभारत का यह मत 
अनुपयुक्‍्त एवं त्रुटित है। महाभारत के वशपाठों की महान्‌ त्रुटिया है, यह 
प० भगवद्धत्त ने भी अनेकत्र माना है? । वायुपुराण के प्राचीनपाठो में परशुराम 
का अवतार (--हैहयवंध) उनन्‍तीसवे शत्रेताः परिवर्त में हुआ था, यह समय 
७४४० वि० पू० से ६०८० त्रि० पू० पर्यन्त था। अत रामावतार और परशुराम 
मे कम से कम २०४७ वर्षों का अन्तर था । अत' परण्रामक्ृत क्षत्रियवध जेता- 
द्वापर की सन्धि में ने होकर त्रेता के मध्यकाल मे हुआ । हा, महाभारत मे 
रामावतार (दाशरथि) का समय ठीक लिखा है-- 

सन्धौ तु समनुप्राप्ते जेताया द्वापरस्य च। 

रामो दाशरथिभू त्वा भविष्यामि जगत्पति' ॥४ 


१. जेताद्वापरयो सधौ राम शस्त्रभुता वर । 
असकृत्पाथिव क्षत्रं जघानामषंचोदित ॥ 
२. यथा द्र० भा० बु० इ० भाग २, पृ० १४१, अध्याय अष्टाविशति । 


३. एकोनविशे त्रेताया सर्वक्षत्रान्तको5भवत्‌ । 
जामदग्न्यस्तथा षष्ठो विश्वामिन्रपुरस्सर: ॥ (बायु०), 


४. महाभारत शान्तिपर्व (३४८॥१६) 


(०२) 


जेताथुग का अन्त (१० परिवतेयुग--१६वें से २५वें पर्यन्त) ५६०७० 
'वि०्पू० हुआ । २४वें परिवर्त में ऋक्ष वाल्मीकि और २५वें परिवतं में शक्ति” 
वाशिष्ठ ध्यास हुए-- 

“परिवर्ते चतुविशे ऋक्षो व्यासों भविष्यति ।” 
“पचकिश्े पुन: प्राप्ते-। वासिष्ठस्तु यदा व्यास: शक्ति 
नाम भविष्यत्ति ।”! 

पं० भगवद्त्त ने त्रेतान्त या द्वापरादिकाल मे पृथ्वी पर आयुर्वेदावतारकाल 
माना है। वहा पर प्रत्दत-राम की समकालीनता, भरद्वाज, दिवोदास आदि के 
समय के सम्बन्ध मे जो कुछ लिखा है, वह अत्यन्त आमक है, इन सबकी आलोचना 
यथास्थान की जायेगी!। पार्जीटर त्रेता का प्रारम्भ सम्राट सगर के समय से 
मानता है, वह भी आ्रामक एवं मिथ्या है? । 


द्वाप युग 

इस युग की अवधि २४०० थी, पुराणों मे इसका प्रारम्भ दाशरथि राम के 
परमधामगमन के दिन (५६०० वि० पू०) से माना जाता है और अन्त ३२०० 
'बि० पु० या ३०८० वि० पू० श्रीकृष्ण वासुदेव के परधामगमन के दिन से हुआ 
था। श्रीक्ृष्ण का जन्म ३२०० वि० पू० और मृत्यु ३०८० वि० पू० मे हुई, 
उनकी आयु १२० या १२४ वर्ष थी। 


भारतोत्तरतिथियाँ 

कलियग का प्रारम्भ 

वायूपुराण मे (६९६।/४२५) मे लिखा है कि १२०० वर्षपरिमाण वाला 
कलियुग ठीक उसी दिन से प्रारम्भ हुआ जब श्रीक्ृष्ण दिवगत हुए? । 
कलि का श्रन्त 

पुराणों में स्पष्ट ही कलियग को बारम्बार द्वादभाब्दशतात्मक (१२०७ वर्ष 
वाला) कहा गया है--और सच्तषियों के मघानक्षत्र पर आने पर यह यग प्रवृत्त 
हुआ--- 

तदा प्रव॒ृत्तरच कलिद्दादशाब्दशतात्मक:* | 
१. द्र० भा० बु० इ० भा० १, पू० २६६ 

र्द्रछ हि० ट्र एु० इ० 
३. यस्मिन्‌ कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेब तदा दिने । 

प्रतिपन्‍त. कलियुगस्तस्य सख्यां निबोधत ॥ 
४. विष्णुपुराण (४/२४॥१०६, भागवत प० (१२२३१) 


(४६ ) 


कलियुग को चार लाख बत्तीस हजारबषे परिमाण को मांगे की केल्पतो 
(निरर्थंक एवं आमक है, इसका सप्रमाण खण्डत पहले ही कर चुके हैं। पुराणों में 
सदसदात्मक दोनों ही मत उपलब्ध हैं, इतिहास मे कल्पना नहीं, तथ्य को ग्रहण 
“किया जाता है। अस्तु । 


कल्यन्त 


हि 


कलियुग का अन्त कब हुआ, यह पुराणपाठों मे ही अनुसंधेय है। बायु 


थुराणादि मे लिखा है कि इस युग (कलियुग) के क्षीण (समाप्त) होने पर विष्णु- 
यहा नामक पाराशयंगोत्रीय कल्कि ब्राह्मण के रूप में विष्णु का दशम अवतार 
हुआ---याशवल्क्यगोत्रीय कोई ब्राह्मण उनका पुरोहित था -- 


अस्मिन्नेव युगे क्षीणे संध्याश्लिष्टे भ्रविष्यति । 
कल्किविष्णुयशा नाम पाराशयें प्रतापतरान्‌ ॥ 
दशमो भाव्यसभूतो याज्ञतल्क्यपुरस्सर:। (वायु पु०) 
हम १४ मनुओ के विषय मे सप्रमाण सिद्ध कर चुके हैं कि वे सभी भूत- 
कालिक थे, इसी प्रकार “कल्कि” अवतार भी भूतकाल मे हो चुका था। पुराणों 
के द्वध (भूत एवं भविष्य) वर्णन से भी हमारे मत की पुष्टि होतो है। प्राणों में 
'भाव्यसभूत' और भविष्यति, अभवत्‌! जैसी क्रियाओं का दक्शन होता है । 
वस्तुत कल्कि किस राजा के राज्यकाल मे हुए, इसका समुल्लेख केवल 
कल्किपुराण मे अवशिष्ट रह गया है-तदनुसार कल्कि का जन्म प्रद्योतवशीय 
राजा विशाखयूप के समय में हुआ--- 
विशाखयूपभूपालपालितास्तापवर्जिता, । 
विशाखयूपभूपाल: कल्केनिर्याणमीदूशम्‌ ।_ (कल्कि पु० १२३३) 
श्रुत्वा स्वपुत्र विषये नपं कृत्वा गतो बनम्‌। (कल्कि पु० ३१९२९) 
पुराणों के अनुसार बालक (मागघ) प्रद्योतवश का तृतीय राजा विशाखयूप 
था, जिसने कलिसवत्‌ १०५० से ११०० तक पचास वर्ष राज्य किया। कल्कि का 
आविर्भाव कलियुग की सध्या अर्थात्‌ १००० कलिसंवत्‌ के पदचात्‌ और कलि- 
युगान्त से कुछ वर्ष पूर्व हुआ अत ११०० कलिसक्त्‌ के आसपास कल्कि हुए। 
वस्तुत. कल्कि एक महान्‌ चक्रवर्ती सम्राट थे, जो विशाखयूप के अनन्तर भारत के 
सम्राट बने, वे युगान्तकारी एवं युगप्रवत्तंक महापुरुष थे”। कल्कि ने २४ वर्ष- 


१. सध्याशिलष्टे भविष्यति, कलियुगेडभवत्‌ । (वायु०) 
2२. स धर्मंविजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति | 
सक्षेपकों हि स्वस्थ युगस्य परिवर्तक” ॥ (महा भारत ३॥१६०।६५।६७) 


(७४ ) 


पयेब्त राज्य किया (मनुष्य' की भातिः | 
अत: कलियुग का अन्त महान्‌ इतिहासपुरुष कल्कि के अन्त के साथ ही 
हुआ । कलियुग केवल १२०० वर्षो का था । 


आज तक भारतीय इतिहास की किसी भी पुस्तक में ऐतिहासिक कल्कि का 
ताममात्र भी उल्लिखित नहीं है, जो कऋृष्णतुल्य महापराक्रमी और महाबुद्धिमान्‌ 
महात्‌ शासक थे तथा जिन्होने म्लेच्छो एवं विधभियों से भारत की अपूर्व रक्षा: 
की थी-- 
कल्की विष्णुयशा नाम द्विज: कालप्रचोदितः । 
उत्पत्स्यते महावीरयों महाबुद्धिपराक्र म: ।। 
(महा० ३।१९०।६३)/ 
दशमों भाव्यसभूतो याज्ञवल्क्यपुरस्सर* । 
प्रवत्तचक्रों बलवान्‌ म्लेच्छानामन्तकृद्वली ।।. (वायु०) 


कलिसंवत्‌ और सहाभारतयुद्ध की तिथि 


कलिसवत्‌ ओर मह्दामारतयुद्ध की तिधि का घनिष्ठ सम्बन्ध है?, यह तिथि 
प्राचीनतम भारतीय इतिहासभवन (कालक्रम) की आधारशिला है। परल्तु 
पाश्चात्य गवेषको के साथ भारतीय अनुसंधाता भी प्राय कलिसबत्‌ की प्रामा- 
णिकता पर निशुचल विश्वास नही करते और उसे अतिगकालु दृष्टि से अवलोकन 
करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहासकार (पुराण।दि), आचार्य, ज्योतिषीगण सभी 
सर्वसम्मति से ३०४४ वि० पू० से कलिसम्वत्‌ का प्रारम्भ मानते थे, केवल एक 
अर्वाचीनतर भारतीय इतिहासकार कश्मीरक कह लख को छोडकर | कह लण के 
अरम का कारण आगे बताया जायेगा । 

बविसेल्ट स्मिथ, विन्टरनीत्स, कीय विशेषत फ्लीट” ने इस कलिसम्वत कौ' 


१. पचविशोत्थितो कल्पे पचविशतिरय समा-। 
विनिष्तन्सवंभूतानि मानुषानेव सर्वश ॥ (वायु०) 
२. ततो नरक्षये बृत्ते शान्ते नुपभण्डले । 
भविष्यति कलियनाम चतुर्थ पश्चिम युगम्‌ 


तत कलियुगस्यादो पारीक्षिज्जनमेजय. (युगपुराण ७४-७६) 
अन्तरे चेव सप्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत्‌ । 
समन्तपञ्चके युद्ध कुरुपाण्डवसेनयो. ॥ (महा० १५२६) 


रे. ए#6 7९०0गराणडइ 38 परएहआ88 076 ताएयट2 0ए पट सलिवाते। इता0- 
प्रणाट्टा$ 0 पाल ए7घ0086 (887 ०8)९७]४४07,, 80082 ॥99 ॥२6 
एटा(चा६९5 8८ए 8 08६९ (7.२.5$ 3. 94, 9. 485) 


(७४ ) 


कैवल भारतीय ज्योतिषियों की कल्पनामात्र माना है। फ्लीट के चरण-चिह्ों 
पर चलता हुआ, एक भारतीयलेखक प्रयोधचन्द्रसत लिखता है--'पा ६ धाफ्ड- 
इटटा। ची8ं ॥ी6 दिश्वान॒ल्एछातर&ह ए88 8 8४0070फक्राध्वो खलाणा 
77ए2॥८त6 #ए 67ए809॥89. 


सर्वप्रथम तो उपयुक्त लेखक का यह अज्ञान, उसकी अल्पज्ता को प्रकट 
करता है कि सर्वप्रथम आर्यभट ने नहीं, उससे पूर्व महाभारतकालीन ज्योतिषी 
गर्गाचायं और वेदागज्योतिषी लगधाचायय ने कलिसम्वत्‌ का उल्लेख किया' 
है--- 
कलिद्वापरसधो तु स्थितास्‍्ते पितृदंवतभ । 
मुनयो धर्मनिरता: प्रजानां पालने रतीा: ॥ 
कल्पादी भगवान्‌ गगे' प्रादु्भ य महामुनि' । 
ऋषियों जातक कृत्स्नं वक्ष्यत्येवं कलि श्रितः ॥ 
ज्ञातव्य है कि गर्गगोत्र मे ज्योतिष के अनेक महान्‌ बिद्दान्‌ गणितज्ञ हुए थे, 
एक गर्गाचार्य ने श्रीकृष्ण का नामकरण, जातकादि सस्कार किये थे। भागवत- 
पुराण (१०-१४) मे गर्गाचार्य के द्वारा प्रणीत परावरज्ञान के ल्लोत ज्योतिषसहिता 
का उल्लेख है! | इस गर्गवश के अनेक आचार्यों ने ज्योतिषग्रन्थ लिखे अतः उनकी 
प्रामाणिक्ता स्ववसिद्ध है। कलि के आदि मे पुनर्गग ने ऋषियों को जातक 
ज्ञान दिया । अत कलिसम्वत्‌ का उल्लेख किया है। तिद्धान्तशिरोमणि की 
मरीचिटीका के लेखक मुनीश्वर (१५६० हकमसम्बत्‌) ने लगध के वचन उद्धत 
किये है उनमे कलिसम्वत्‌ का स्पष्ट निर्देश है?” कलिसम्बत्‌ में तिथिगणना का 
सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख अभी तक अवन्तिनाथ विक्रमाठ्त्य के धर्माध्यक्ष हरिस्वामी 
के शतपथनब्राह्मण व्याख्याग्रन्थ में मिला है। इससे पूर्व महाभारत और पुराणों में 
कलिसम्वत्‌ के सकेत हैं । 


श्रीमतोडबल्तिनाथस्य विक्रमाकस्य भपतेः । 

धर्माध्यक्षो हरिस्वामो व्याख्यच्छातपथी श्रुतिम्‌ । 

यदाब्दाना कलेज॑ग्मु' सप्तत्रिशच्छेतानि व । 

चत्वारिशत्‌ समाइचान्यास्तदा भाष्यमिद कृतम्‌ ॥ 
१ “गर्ग” पुरोहितो राजन्‌ यदूनां सुमहातपा. । 

ज्योतिषामयन साक्षाद्‌ यत्तज्ञानमतीन्द्रियम, 

प्रणीत भवता येन पुमान्‌ वेद परावरम्‌ ॥” 


२. चंतुष्पादी कला सज्ञा तदध्यक्ष' कलिस्मृत । इति लगधप्रोक्तत्वात्‌ ॥ 


(»६ ) 


उपयुक्त झलोक के अर्थ दो प्रकार से किये जाते हैं, कलिसम्बत्‌ ३७४४० में * 
भाष्य की रचभा की गई अथवा ३०४७ कलिसम्वल में भाष्य लिखा गया । पं० 
अगबदूत्त ने कलिसम्बत्‌ ३७४० में हरिस्वासी का समय माना है, परन्तु इलोक में 
अवन्तिनाथ विक्रमादित्य का उल्लेख द्वितीय अर्थ को मानने को बाध्य करता है । 
इस सम्बन्ध मे प० उदयवीर शास्त्री के मत ही उपयुक्त प्रतीत होते हैं कि कलि- 
सम्बेत्‌ ३७४० न होकर ३०४७ ही ठौक है जो विक्रमसम्व॒त्‌ प्रारम्भ होने के 
लगभग तीन वर्ष अनन्तर पडता है!। पश्चतन्‍्त्रादि प्रन्थों मे हरिस्वामी का 
नाम विक्रम के साथ मिलता है। विक्रम के भ्राता का नाम भी हरि या 

- भतृ हरि था । 

शिलालेखादि भे कलिसम्वबत्‌ ३४१८ के उल्लेख दाक्षिणात्य राजाओ के लेखों 
मे मिलते है। इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध उल्लेख हषंवर्धत के समकालीन, उसके 
प्रतिद्वन्दी चालुक्यराजा महाराजा पुलकेशी के शिलालेख मे मिला है? । 

महाभारतय्‌ द्ध कलिहापर को संधि में 

अत कलिसम्वत्‌ ज्योतिषीपण्डितों की केवल कल्पना नहीं थी, कलियुग 
से ही कलिसम्वत्त का प्रारम्भ था, पुराणों मे कल्योत्तर राजाओं का राज्यकाल 
कलिव्यतीत होने के आधार पर लिखा है। तदनुसार ही महाभारतयुद्ध, कृष्ण का 
दिवंगत होना), राज्याभिंषेक, कलिबृद्धि आदि का सम्बन्ध भी कलिसम्वत्‌ से 
ही है-- 

अश्तरे चंव सप्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत्‌ । 
समन्तपचके युद्ध करुपाण्डवसेनयो' । . (झादिपव २६) 


१. विक्रम सम्वत्‌ ६६९५ या ६२८ ई० मे ऐतिहासिक आधारोी पर उज्जगिनी 
के स्वामी किसी विक्रमादित्य का पता नहीं लगता ।-यदि स्लत्रिश- 
बछतानि पद को एक न मानकर सप्त को पृथक्‌ तथा “त्रिशच्छतानि! को 
पृथक पद समझा जाय, तो सम्वत्‌भप्रवतेक विक्रमादित्य के काल क॑ साथ 
हरिस्वामी के निर्दिष्टकाल का कोई असामजस्य नही रहता । (बे० द० इ० 
पृ० २७४) 

२ तरिशत्सु त्रिसहर्स पु भारतादाहबादित । 
सप्ताब्दशतयुक्तेष्‌ शतेष्वब्देष्‌ पचसु । 
पचाशत्सु कलो काले पट्सु पचरशतेबु च्‌ । 
समासु समतीतासु शकानामपि भूमुजाम्‌ ॥ 
(इण्डियन एल्टिक्विटि भाग ५, १० ७०) 
३. यस्मिन्‌ कृष्णो दिव यातस्तस्मिन्नेव तदा दिते । 
प्रतिपन्‍न' कलियुगमिति प्राहु पुराविद. ॥ (भागवत १२२३३) 


तृतीय अध्याय 
दीर्घजीवी यगप्रवर्तक महापुरुष 


बदा विश्वल्तज या दशा ब्रह्मा 


आधुनिक युग मे प्राचीन भारतीय (प्राग्महाभारतीय) इतिहास को सम्यग्‌ 
रूप मे न समझने का एक प्रधात कारण है प्राचीन मनुष्य के दीघंजीबत प्र 
अविश्वास । प्राचीन मनुष्य (विक्षेषत, देव और ऋषि") योग एवं रसक्‍्यन 
(अमृत) सेवन के द्वारा दीघंयुगपर्यन्त जीवित रहते थे । इनमे से आदिम बंद 
विश्वस्रजो या दक्ष या नव ब्रह्मा (नो ब्रह्मा) या सप्पर्षि इतिहासपुराणों एवं 
वेदिकग्रन्थो मे बहुधा उल्लिखित है -- 
भ्ग्वगिरोमरीचीश्च पुलस्त्य पुलहं ऋतुम्‌ । 
दक्षमत्रि वसिष्ठ च निममे मानसान्धुतान्‌ ॥ 
(अह्माण्ड० १(२।६। १८) 
नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गता: ॥ 
(ब्रह्माण्ड० १२।६।१८, १९) * 
२१ प्रजापतियो की सज्ञा 'बरह्मा' थी, इनको स्वयम्भू भी कहा जाता था, 
ऐसे और भी अनेक ब्रह्मा थे, इनमे एक ब्रह्म वरुण आदित्य था, जिसका परिद्रय 
इसी अध्याय मे लिखा जायेगा। 
ह उपयु क्‍त नौ ब्रह्माओ के अतिरिक्त प्रजापति धर्म, प्रजापति रुत्रि7 और 
प्रधानतम प्रजापति स्वायम्मुवभनु४ यां बाइबल के आदम--ये मिलाकर आकिम ' 
१२ प्रजापति या ब्रह्मा थे-- 


१. प्राचीन या आदिम युगो में मनुष्य की तीन श्रेणियां थी-- 
ततो व॑ मनुष्याइच ऋषयदच देवाना यशवास्त्वस्यायन्‌ (ऐ० ब्रा० ६॥१) 
त्रय. प्राजापत्या देवा मनृष्या: असुरा' (बृ० उ० ५१२) 


प्रजापतिगण स्वय ऋषि ही होते थे । 

२. ततोज्सूजत्ततो ब्रह्मा धर्म भूतसुखावहम्‌ । 

३. प्रजापति रुचि चंव पृर्वेषामपि पूर्वजों ॥ (अह्माण्ड ० ११२।९।२०)" 
स वे स्वायमभ्मुव पूर्वपुरुषो मनुरुच्यते । (११२९।३६) 


(७७ ) 


(छ८ ) 


इत्येते ब्रह्मण: पुत्रा प्रजादों द्वादशस्मृता: | 
भृग्वादयस्तु ये तेषां द्वादश वंशा दिव्या देवगुणान्विता: | 
द्वादशते प्रसुयन्ते प्रजा: कल्पे पुन: ॥ (ब्रह्माण्ड० १२६२७) 
इनके अतिरिक्त रुद्र (या नीललोद्वित) आदिम प्रजापतियों में से एक थे-- 
अभिमानात्मक रुद्र निर्ममे नीललोहितम्‌ । 
(बह्माण्ड० १२।९।२३) 
पोगापषथी पड़ितो के अतिवादी के विपरीत, जो लोग दीर्घायु या दीघ॑ 
अाज्यकाल में विदवास नहीं करते और अपने अनुमान या मनमानी कत्पना के 
अनुसार आयु या राज्यकाल का निर्णय कर लेते हैं, उनके अनुमान, अनुमानकोटि 
मे नही, केवल घू्ते या भ्रष्ट कल्पनायें हैं जब्त अप्रामाणिक हैं, यथा मैक्समूलर, 
पार्जीटर या रमेशचन्द्र मजूमदार आदि बिना किसी प्रमाण के राजाओं का राज्य+ 
काल या ऋषिजीवन १८ वर्ष औसत मानते है--''?77ह्लांटाट छ०700 00०९ & 
8608॥006 5५7006888 876 $5शाद्याठताइण 6 # (6 ६॥0एछ0 09704850658. 
पृ चिक्राप 85 8 3]00 8 ९ (छा १86 ण 9]000) शा। ऐवा[फैश: 
श 87000 400 8,0. 6 70प्न्‍थटी। 0880 40० ठक्षा 92 तठए॥  शला 
ह५९5 (00 ८880080]९ 886 08स्‍व्णटया०८ ती 8 एब्जा3 फुल दया 7 
इसी प्रकार डा० काशीप्रसाद जायसवाल, वासुदेवशरण अग्नवाल, स्व० 
अतुरसेन शास्त्री आदि ने तथाकथित औसतगणना द्वारा मनमानां कालनि्णय किया 
है। यथा स्व० चतुरसेन शास्त्री स्वायम्मुवमनु की ४५ पीढियो और ६ मनुओं का 
औसत २८ वर्ष मानकर सत्ययुग का काल ४५ 2८ २८८-१२६० वर्ष, ल्रेतागुण का 
१०६२ वर्ष ओर द्वापर का ३६९२ वर्ष मानते थे ।? और भी बहुत से लेखक इसी 
प्रकार औसत द्वारा आयु या राज्यकाल निकालते हैं, उनका मत्त किसी प्रकार भी 
प्रामाणिक नही माता जा सकता । 
यह पहिले ही बता चुके है कि प्रजापति (शऋधिगण) और देवों की आयु 
अत्यन्त दी होती थी, सामान्यत प्रजापति ७०० या ७२० या एक सहस्न वर्ष 
जीवित रहते थे और देवता ३०० से ५०० वर्ष तक । कुछ अपवाद भी थे, जिनमे 
कष्पप जैसे प्रजापतिऋषि और इच्द्रतुल्य देव अनेक सहस्नो वर्ष तक जीवित रहे । 
इस दीर्घायुष्ट्ट के रहस्य को न समझकर पार्जीटर लिखता है--“६ ॥8 


१, 76 09806 ० )५४370048783, 7. 0] 99 $. 8, ६०५. 


२. भारतीय सस्कृति का इतिहास--प्रारम्भिक भ्रश, लेखक आचार्य चतुरसेव 
शास्त्री । 


( ७६ ) 


डिशाटा&9 0805 0 3एफथड' 00 इ8कटा ०008580. व तंशी६00६ ० 
दाएणागणहए, भाप ए25०ए पाल ट्रिए88९४ 3972७7/ .* 
दीघंयज्ञ प्रसग मे जैमिनीयब्राह्मण (१२) में कथन है कि प्रजापति ७०० वर्ष 
और देवो ने ३०० वर्ष मे एक दीघंसत्र को समाप्त किया? । 
कल्पसूत्रकारों एव दाश॑निको मे दीघंसत्रयज्ञों के सम्बन्ध मे विवाद होता 
था कि विश्वसूजो या प्रजापतियो के दीघंसन्र॒ कलियुग मे कैसे सम्भव हैं जबकि 
इस समय मनुष्यों की दीर्घायु नही होती-- 
“सहस्नसवत्सर तथायुषामसभवान्मनुष्येष्‌ ।'* 
“सहस्रसंवत्सरं मनुष्याणामसम्भवात्‌ ।/* 
कुछ आचार्यों के मत मे ये कुलसन्न" थे, अर्थात्‌ एक ही कुल के वशज क्रमशः 


आह यज्ञ करते रहते थे--पीढी दर पीढ़ी, यथा आसुरिगोत्र के आचार्यों ने एक- 
सहस्नवर्ष तक यज्ञ किया । 


आसुरे; प्रथम शिष्प यमाशुश्विरजीविनम्‌ । 
पचस्रोतसि य सत्रमास्ते वर्षसाहल्लिकम्‌ ॥४ 


कुछ लोग यज्ञ मे सहस्नवर्ष का अर्थ सहस्रमास या सहस्रदिन लेते थे, परन्तु 
थूवेयुगों में प्रजापतियों की आयु अत्यन्त दीघे होती थी, अत उन्होने वास्तविक 
सहख्र वर्षपर्यन्त यज्ञ किये थे, तभी यह यज्ञपरम्परा चली, ब्राह्मणवचनों के प्रमाण 
से यह तथ्य पुष्ट होता है” । 
१.  #& 0. प्र. प 9, 4]) 
२. प्रजापति सहस्सवत्सरमास्त । स सप्तशतानि वर्षाणां समाप्येमामेव जितिमयजत्‌ । 
देवानब्रवीदेतानि यूय शतानि वर्षाणा समापयथेति ॥ 
(जै० ब्रा० १५३) 
जै० मी० सू० (६७११३) 
का० श्रौ० (११६।१७) 
कुलसत्रमिति कार्ष्णाजिनि: (का० श्रौ० ११६२२) 
महा० (१२॥२।८।१०) 
जै० ब्रा० (११३) तथा आप० श्रौ० का वचन द्रष्टव्य है-- 
विश्वस्तज प्रथमा. सत्रमासत सहस्तसमं प्रसुतेन बन्तः । 
ततो ह जज्ने मुवनस्य योपा हिरण्मय: झकुनिश्नह्म नामेति ॥ (२३॥१४।१७) 
ये प्रथम विश्वख्नज मरीचि, वसिष्ठादि हो थे । 


छा बा हा हद 


( ८०) 


दश विश्वस्नज, सप्तर्षि, २१ प्रजापति था नव ब्रह्मा--मारीचि, प्रुलस्त्य,- 
अत्रि, वसिष्ठादि तप ओर योग या जन्मसिद्धि से दीर्घजीवी थे, आदिम ऋषियों 
की आयु का कोई बन्धन नही था, वे सन्‍्तान मो दीर्घायु पर्यन्त उत्पन्न करते रहे, 
यथा कश्यप ऋषि (प्रजापति) ने लगभग २००० वर्ष के दीर्घकाल के मध्य में 
देवासुरो एवं अन्य प्रजा को उत्पन्न किया, अत' कहा गयः है-- 


ब्रह्मण: सदृशाश्चते धन्या: सप्तर्षय स्मृता: । 
ब्रह्मलोक प्रतिष्ठास्तु स्मृता: सप्तर्षयोड्मला: । 
भूतभव्यभवज्ज्ञान बुद्ध्वा चंव ये स्वयम्‌ । 
दोर्घायुषो मन्‍्त्रकृत ईश्वरा दीघंचक्षुष । 

तेषा चंवान्वयोीत्पस्ना जायन्तीह पुन पुनः । 
यस्माच्च वरदा: सप्त परेम्य एवं या।चता: । 
तस्मानन कालो न क्‍्य: प्रमाणमृपिभावते । 


(हरिवश पु० १७ ब्रध्याय) 


स्वयस्मू -- ब्रह्मा श्रौर स्वायम्भुवमनु की श्रायु 

स्वयम्भू का इतिहाम एक जटिल समस्या है। इतिहासपुराणो भे अनेक 
प्रजापतियों को स्वयम्मू या ब्रह्मा कहा गया है और अनेकत्र ऋषियों को ब्रह्मा 
का मानसपुत्र कहा गया, जैसा कि त्रितादि के सम्बन्ध में लिख चुके हैं कि वे 
आडिगरस आप्त्य के पुत्र होने से आप्त्य/ कहे जाते थे, परन्तु महाभारत 
(१२३३६।२१) मे उनको ब्रह्मा का मानसपुत्र कहा गया है, इस प्रकार के वर्णनों 
से स्वयम्मू ब्रह्मा के काल (समय) के सम्बन्ध मे-भ्रम होना स्वाभाविक है। 
महाभारत, छ्ान्ति पर्व ३४७+४०।४३ मे ब्रह्मा स्वयं अपने सात्त जन्मों का वर्णन 
करते है-- 


त्वात्तों में मानस जन्म प्रथम द्विजपूजितम । 
चाक्षुष वे द्वितीय मे जन्म चासीत्‌ पुरातनम्‌ ॥ 
त्वत्प्रसासातू तु मे जन्म तृतीय वाचिक महत्‌ । 
त्वत्त: श्रवणज चापि चतुर्थ जन्म मे विभो। 
तासिक्य चापि में जन्म त्वत्त: परमुच्यते । 
अण्डज चापि मे जन्म त्वत्त: षष्ठ विनिमितम्‌ । 
इदं च सप्तमं जन्म परुजश्मेति वे प्रभो ।॥ 
अत. भ्रह्मा के न्यूनतम सात जन्म उपयुक्त इलोकों मे वणित हैं--- 
(१) मानस ब्रह्मा, (२) चाक्षुष बह्मा, (३) काचस्पत्य ब्रह्मा, (४) श्रावण ब्रह्मा, 


(४१ ) 


(५) नासिक्य ब्रह्मा, (६) हिरण्यगर्म अण्डज ब्रह्म ओर (७) पदूमज कमलोदूभक 
ब्रह्मा । 
कसमलोद्भव ब्रह्मा 

बाइबल में इसी को मिट्टी (कर्दमरूकीचड) से 'उत्पल्त “आदम” कहा है । 
अतः प्रथम मानव स्वयस्मू या आत्म (आदम) फीचड-मिट्टी से कमल सदश 
उत्पन्न हुआ--““#06 पढ़ 076 804 6 ९6 फद्द। छा भीछ ता 0 6 
हवाएणपफ॥त 8700. छास्बापर००0 390 मा$ड ग0507 धा6 फाल्यां॥ ० ०0 876 
छा4॥ 9८०४७९ 8 ॥ण्गट 8०ए”, (छ09 80०, 9. 6). 


वर्तमान मानव का ज्ञात इतिहास सप्तम पद्मज ब्रह्मा से प्रारम्भ होता है। 
वतमानमानवसृष्टि से पूर्व न जाने कितनी बार मानवसूष्टि हुई होगी, इसे 
कौन जाने | वेद के नासदीयसूक्त मे कथन है--र्वाग्‌ देवा” जब देवता ही 
भ्रह्माए्ड (पथ्वी) के उत्तरकाल में उत्पन्न हुए तब देवो से पूर्व के इतिहास को 
मनुष्य कैसे जान सकता है, फिर भी सात ब्रह्माओ की स्मृति इतिहासपुराणों मे 
विद्यमान है, जिनसे सात बार मानवसृष्टि हुई। प्राणियों मे ब्रह्मा सर्वप्रथम उत्पन्न 
हैए-- 

भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञ (प्रथव १८।२२।२१) 
श्राकशप्रभवो ब्रह्मा (समायण २११०५) 

बह्या --स्वयम्भू स्वयं आकाश से उत्पन्त हुए, अतः आदिमानव ब्रह्मा था, 
अत मनुष्य आदिकाल से इसी रूप मे था, जैसा आज है, इससे विकासवाद का 
पूर्ण खण्डन होता है। आत्मम्‌ या स्वयम्भू का पुत्र होने से मन को स्वायम्मुव 
मनु कहा जाता है। प० भगवद्तत्त ब्रह्मा का समय भारतयुद्ध से ११००० अथवा 
१४००० वि० पू० मानते थे--( १) “ब्रह्माजी का काल आरतयुद्ध से न्‍्यूनातिन्यून 
११००० वर्ष पूर्द का माना है! ।” अन्यत्र उन्होंने ब्रह्मा क न्यूनातिन्यूत काल 
१४००० वि० पू० माना है?। 

पुराणगणना से १४००० वि० पू० प्रचेता, दक्ष और कश्यप का समय था । 
ब्रह्मा या स्वायम्भुवमन्‌, प्रचेता से न्यूनातिन्यून १६००० बर्ष पूर्व अर्थात्‌ ३२००० 
वर्ष पूर्व था विक्रम से २०००» वर्ष पूर्व हुए, पृथ्वी पर जल्रप्रतय, अग्निदाह 
ओर ओषधिजन्म न जाने कितने सहस्नो वर्षों तक होता रहा, देसका दीक- 
ठीक अनुमान नही, और ब्रह्मा ने मानवसुष्दि करने में कितना समय लगाया, 


१. भा० बु० इ० भाग-२ (पृ० १८), बही भाग । (पृ० २५४) 
२. शरीरादधेमयो भारयाँ समुत्पादितवाच्छुभामू_ (हरिवश ३॥१४२२) 


( ४२ ) 


परन्तु स्वयम्मू और स्वायम्भुवमनु का समय विक्रम से लगभग तोससहख्रपूर्व 
अवश्य था । 

पं० मगवदहत्त बाइबल के आदम को स्वयम्भू या आत्मभू का विकार मानते 
हैं, पुराण इस सम्बन्ध मे स्वय अस्पष्ट या निर्णय की स्थिति मे हैं कि शतरूपा 
आह्या की पत्ती थी या स्वायम्भुवमनू की, बाइबल में आदम की पत्नी का नास 
'होवा' है, इसमे कोई सन्देह नहीं कि यह होवा 'शतरूपा' का ही रूप है और 
आत्मभू या स्वयम्भू का अपक्रश “आदम' है, परन्तु हमारे मत में 'आदम' 
स्वायम्मुवमनुर था और उसकी पत्नी हतरूपा ही 'होवा' थी जेसा कि अधिकाश 
पुराणों का मत है, अतः आदम ब्रह्मा नही स्वायम्मुअमनु था, यह भी सम्भव है 
कि मनु दी प्रथम पुछ्ष हो और शतरूपा प्रथम स्त्री, तथा स्वयम्मू ब्रह्मा केवल 
कल्पना में ही हो, इस सम्बन्ध मे निर्णय करना अत्यन्त कठिन है, परन्तु स्वायम्मुव 
मनु अवश्य ही प्रथम ऐतिहासिक पुरुष था--“स बे स्वायम्मुवः पूर्वपुरुषो 
अनुरुच्यते”” । 

आदम या स्वायम्मुवमनु की आयु बाइबल मे ६३०७ वर्ष बताई गई है, जो 
सत्य प्रतीत होती है-- 8४36 & ८ 0898 "डा #907॥ ):४९० फटा प्राप्र6 
ब्रैए067९९ ४80 (090ए ४६७४४. (छ0!४ 8706 9. 9) 


बाइबल के आधार पर भविष्यपुराण मे 'आदम” को प्रथम पुरुष और 
अव्यवती (होवा) को प्रथमस्त्री बताया गया है--- 
प्रादमो नाम पुरुष: पत्नी हृव्यवती तथा । 
अतः आदम स्वायम्भुबमनु था, स्वयं स्वयम्मू सही । 
स वे स्वायम्मुवस्तात पुरुषों मनुरुच्यते । 
तस्येकसप्ततियुगं मम्वन्तरमिहोच्यते ॥ 
(हरिवंश० १(२४४) 
स वे स्वायम्भुव: पूर्वपुरुषो मनुरुच्यते । 
तस्येकसप्ततियुगं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ 
(बरह्माण्ड७ १२६३६) 
इन वर्षों को दिव्यवर्ष मानना और ७१ चतुयुंग मानना भ्रममात्र और 
कल्पतामात्र है। 
यह हम पूर्व संकेत कर चुके हैं कि आदिमश्नह्मा ही अनेक शास्त्रों का मूल- 


१. स जै स्वायंभुब:ः पूर्वपुरुषो मनुरुच्यते । लब्ध्या सु पुरुषः पत्नीं शतरूपामयों- 
निजामू। (ब्रह्माण्ड १२१६॥३६, ३२७), 


(४३) 


अवक्ता था? । वरुणादि को जी ऋगध से भआदिधंहा समझ लिया गया है । उत्तरकाल 
में विभिन्‍न युगों में २९ प्रजापतियों एवं १४ सप्त्िगणी ने शर्नें: शर्तें: प्रारम्भिक 
शास्त्रों की रजना की, उन्हें भ्रमवश आदिद्नद्या के मत्ये मढ़ दिया है। उदाहरणार्थ 
छान्‍्दोग्योपनिधद्‌ (३११५४) का यह विद्यावश द्रष्टव्य है--“तदेतद ब्रद्मा 
प्रजापतये प्रोवाच् प्रजापतिमंतवे, मनुः प्रजाभ्य-।॥” यहा प्रजापति विवस्वान्‌ 
की ओर संकेत है, मन वैवस्वतमत्‌ थे, जो सप्तमपरिवर्त ,में हुए | यहा ब्रह्मा स्वयं 
ऋश्यप का अभिधान संकेतित है, इसी परंपरा को गीता मे वासुदेव कृष्ण इस 
अ्रकार कहते हैं--- 
इम विवस्वते योग प्रोक्ततानहमव्यथस्‌ । 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनु रिक्वाकवे5ब्रवीत्‌ ॥१(गीता ४।१) 
उपयु क्‍त इलोक में अहम्‌” (श्रीकृष्ण) स्वयं ब्रह्मा कक्यप ऋषि थे और 
विवस्वान्‌ उनके पुत्र तथा उनके पुत्र मनु वैववस्वत तथा पुत्र इक्बाकु आदि 
भ्रजा । 
अत: ब्रह्मा सम्बन्धी समस्या अत्यन्त जदिल है। पं० भगवहत्त ने छान्‍्दोग्य- 
श्रसंग मे ब्रह्मा स्वयम्भू को और प्रजापति, कश्यप को माना है, जो अलीक एवं 
अनुचित है, क्योकि विवस्वान्‌ स्वय एक महान्‌ प्रजापति थे, जिन्होंने अपने दोनों 
पुत्रों यम और मन्‌ को शिक्षा दी। 
पं० भगवहूल सभी प्रजापतियो को एक ब्रह्म मानकर लिखते हैं--“भ्रह्मा 
पितृयुग ओर तत्पद्चात्‌ देवयुग मे जीवित थे? ।”” देवयुग के ब्रह्मा कश्यप प्रजापति 
थे, स्वयम्म्‌ ब्रह्मा नहीं । 
बाइबल मे आदम (स्वयम्मू ब्रह्मा या स्वायम्मुवमनु) की आयु €३० वर्ष 
अत्ताई गई है, तदनुसार भविष्यपुराण मे लिखा है-- 
“बैश्रशोसरं नवशतं तस्यायु: परिकीतितम्‌ ।7 
यदि आदम' स्वायम्मुवमन्‌ था तो उसकी वही (६३० वर्ष) भाशु की, 
दैवासुर युग मे न स्वयम्भू जीवित भा और न स्वायस्सुवसनु । 


पृ... द्रष्टव्य भा० शु० इ० भाग-२ (अध्याय "शी ब्रह्माजी ); 
यह कुछ शास्त्रों का प्रवक्ता अवश्य था, पुराण सौर हिन्न, ग्रन्थों से पृष्ट 
होता है । 
सुलना कौजिये-- न 
है, 860 296 फल अऋबषा£6०60 08८0०, ३०० ० शॉपबारश॥ं, पर6 
डाध४३ ग्रांता (हैर८ड9)-० 
#.. मा० ब॒ु० इ० आग-२ (पृ० २७) 


(८४ ) 


बरदपितामहसम्बन्धी अभ्राम्ति का निराकरण 
इतिहासपुराणो मे बहुधा चर्चा मिलती है कि पितामह ब्रह्मा ने अमुक असुर 
या राक्षस या राजा को तपस्या से प्रसन्‍न होकर वर दिया, यथा रामायण में 
पितामह, रावणादि को बर देते हैं-- 
पितामहस्तु सुप्रीत: साध॑ देवेरुपस्थित: 
एकमुकत्वा तु त राम दश्षग्रीवं पितामह: । 
विभीषणमथोवाच वाक्य लोकपितामह: ।? 
इसी प्रकार पितामह असुरो यथा हिरण्यकशिपु आदि को वर देते हैं--- 
चराचरगुरु: श्रीमान्‌ वृतो देवगरण: सह । 
ब्रह्मा ब्रह्मविदां श्रेष्ठो देत्यं वचनमक्रवीत्‌ ॥ 
इत्यादि प्रसगो मे पित्तामह असुरो के पिता कश्यप या पुलस्त्यादि को ही 
समझना चाहिए, क्योकि राक्षसों के पितामह पुलस्त्य या पुलस्ति थे, (आदिम 
पुलस्त्य नही, विश्ववा के पिता पुलस्त्यवशीय ऋषि) और असुर दैत्यो के पिता या 
पितामह कश्यप थे, वे ही प्रायः देवदानवों को बरदान देते थे, यथा अदिति, दिति, 
कड्र,, विनता आदि को उन्होने ही बर दिये थे-- 
दितिविनष्टपुत्रा वे तोषय/मास कद्यपम्‌ । 
तां कश्यप: प्रसन्‍नात्मा सम्पगाराधितस्तया । 
वरेण चछन्दयामास सा च वत्रे बर तत:॥ 
(हरिवक्ल १॥३।१२३-१२४) 
अत: ऐसे प्रसगो मे बरद पितामह ब्रह्मा स्वयम्मू नही, तत्कालीन पुर्वेज 
प्रजापति को समझना चाहिए ओर कुछ प्रसगो मे तो ब्रह्मा का अर्थ है विद्वद्‌वर्ग 
(ब्राह्मणादि), यथा रामायण मे आदिकवि वाल्मीकि और महाभारत में पाराशय 
व्यास को उनकी रचनाओं से सन्तुष्ट ब्रह्मा आशीर्वाद देते है, यथा--- 


झ्राजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वय प्रभु । 
वाल्मीकये च ऋषये सदिद्रेशासन तत:ः । 
(रामा० ११२२३, २६) 
तस्य तच्चिन्तित ज्ञात्वा ऋषेद्वपायनस्य च। 
तत्राजगाम भगवान्‌ ब्रह्मा लोकगुरु: स्वयम्‌ | 
(महा० १४१५६, ५७) 


१. रामायण (७१०१३, २६, २७) 
२. हरिवश (३।४१॥१०) 


् (5५ ) 


उपयुक्त प्रसगो मे ब्रह्मा किसी व्यक्तिविशेष का नाम नहीं और आदि 
अह्या स्वयम्भु का तो कतई नही | विद्वानो या खाह्मणों द्वारा उनकी कृति को 
मान्यता देना ही यहा “ब्रह्मा' से अभिप्नेत है । 


दशश विश्वस्रज, नव ब्रह्मा या सप्तर्धियों को ग्रायु 
, उपयुक्त, जो विवेचन स्वयम्भू ब्रह्मा के सम्बन्ध है, लगभग वह्ी--मरीचि, 
भृगू, पुलरत्य, अगिरा, पुलह, क्रतु, अतन्रि, दक्ष और मन्‌ के सम्बन्ध मे समझना 
चहिए, जो विश्वस्रज, ब्रह्मा या सप्तर्षि आदि विभिन्‍न नामों से अभिहित किये 
जाते हैं, ये भी वरद, ईश्वर, पितामह और ब्रह्मा कहे जाते थे, ये ही वेदमत्रो के 
आदिखष्टा या द्रष्टा थे। इन सब महषियों या प्रजापतियों मे प्रत्येक की आयु 
एक-एक सहस्र वर्ष से अधिक अवश्य थी । बाइबल में आदिम प्रजापतियों की आयु 
६०० से १००० वर्ष तक कथित है । क्योकि इन्होने सहस्नोवर्षों तक तप था यज्ञ 
'फिये--- 
प्रजापति: सहस्लसवत्सरमास्त | (ज० ब्रा० १३) 
विश्वस्रजः प्रथमा: सत्रमासत सहस्नलसमम्‌--| 
(आा० श्रौ० २३३१४ १७) 
उपयु क्त दश प्रजापतियों मे देवासुरयुग पर्यन्‍्त कोई भी जीवित नही था, 
प्रजापतियुग ३५०० वर्ष का था, इसी प्रजापतियुग मे अधिकाश आदिम प्रजापति 
दिवगत हो चुके थे, यथा मरीचि के किसी भी देवासुरसम्बन्धी घटना में दर्शन नहीं 
होते । देवासुरजनक कश्यप यदि साक्षात्‌ मारीचि के पुत्र थे, तब पिता पुत्र दोनों 
की आयु छ -सात सहख्र वर्ष माननी पडेगी और यदि देवासुरयुग से पूर्व भी कश्यप 
एक गोत्र का नाम था, तो कश्यप साक्षात्‌ मारीचि के पुत्र न होकर बशज ही हो, 
अत मारीच कहलाते थे, तो इन दोनो की आयु कुछ न्यून हो सकती है, फिर भी 
इनकी आयु सहख्रोवर्ष अवश्य थी । 
यह भी सम्भव है कि उपयुक्त दक्ष विश्वज्ञज या प्रजापति विभिन्‍न युगो मे 
हुए हो, यथा षष्ठ मन्‌ प्रजापति चक्षु के पौत्नों का नाम अगिरा और झग था, जो 
बेन के पिता और पितृश््य एव पथ के पितामह थे?, देवयुग में इसी अ्गिरा के 
वशज बृहस्पति आदि आगिरस ऋषि हुए। आदिम अत्रि के दत्तकपुत्र थे स्वायम्मुव 
मनु के पुत्र उत्तानपाद । अत आदिम सप्त्ियों या प्रजापतियो का कालनिर्णय 
एक दुष्कर कर्म है। 


१. सो$भिषिक्तो महाराजो देवरगिरससुते. । 
आदिराजो महाराज पृप्न वेन्य. प्रतापवानू ॥ 
(वायु० ६२।१३६) 


(८६), 
अब 


महू भी एक दी्जीवी और युगप्रवर्तक महापुरुष वे,. हरिवंसपुशणानुताश 
ध्रुव ने तीन सहस्तवर्षपयंन्त तप किया-> 
प्रुवो वर्ष्सहल्लाणि त्रीणि दिव्यानि भारत ! 
तपस्तेपे महाराज प्रार्थथन्‌ सुमहद्‌ यशः॥ . (श२।१०) 
ध्रुव ने निदपयय ही दीघंकाल तक राज्य किया होगा, इसकी अतिमात्रऋशि 
महिमा और यदा के गीौस असुरगुरु शुक्राचार्य ने गाये थे! । 
परन्तु ध्रुव का भक्तिचरित प्रामाणिक पुसणपाठों से आकाशकुसुम और 
काल्पनिक वस्तु ही सिद्ध होता है । 


ऋतष भदेव 
जैनो के आदिती्थंकर प्रियत्नत के प्रपोत्र और तामि के पुत्र थे, ये निश्चक 
ही अत्यन्त दीघेजीजी पुरुष ये । जैनग्रन्थो मे मरीचि ऋषि को तपोभ्रष्ट मुनि के: 
रूप मे चित्रित किया है, जिन्होने ऋषभ के विरुद्ध विद्रोह किया | यह साम्प्रदायिक 
धर्णन है, परन्तु इससे यह सिंद्ध होता है कि ऋषभ ओर मरीचि मे धामिक मतभेद 
तो थे ही और वे समकालिक थे । 
ऋषभ ने न केवल दीघेकाल तक राज्य किया, बल्कि दीघकाल तक तपस्या' 
भी की, भरत और बाहुबली इनके पुत्र थे । 
कपिल (सांख्यप्रणेता) 
अनेक कपिलो मे--आदिविद्वान्‌ महर्षि कपिल विरजा (प्रजापति) के प्रपौत्र 
एवं कर्दम के पुत्र थे, इनकी माता का नाम देवहृति था। ये अत्यन्त दीघंजीबी 
पुरुष थे, सगरकाल तक ही नही भारतयुद्ध से कुछ शती पूर्व आसुरि महायाश्षिक 
को इन्होंने अपना प्रधान शिष्य बनाया । अत, इस दृष्टि से इनकी न्यूनतम आयु 
चौदह सहस्न वर्ष निश्चित होती है, यदि इन्होने सिद्धरूप मे या निर्माणकाय बना- 
कर आसुरि को उपदेश दिया तो और बात है, जैसाकि प० गोपीनाथ कविराज 
उन्हे केवल सिद्धपुरुष के रूप में मानते हैं? । ५० उदयवीर श्ञास्त्री ने प० गोपीनागमः 


१. तस्यातिमात्रामृद्धि च महिमान निरीक्ष्य च। 
देवासुराणामाचार्य इलोकमप्युशना जगौ ॥। 
(हरि० १२१२) 

२. 86076 ॥० 9॥0072820 ॥700 निर्वाण, कपिल पिएाइ9९8 ध्राएइटी' जाफ 
& सिद्धदेह 800 897९8760 ७2४०८ आधुरि 00 ॥छ07 00 गाए [6 
8८०८६ ० साख्यविद्या (साख्यदर्शन का इतिहास : [पृ० रे८ [पर उदधृत, 
उदयवीर शास्त्री) 


(४७) 


कऋविराज के मत को बहुत ऊद्ापोह की है कि कपिच्न मे बिता क्षरोर के आसुरि 
को किस प्रकार उपदेश दिया होगा । यदि जन्मसिद्ध 'और सर्वश्रेष्ठ सिद्ध! कपिल 
'निर्माणबित्त' नहीं बना सकते तो उदयवीर शास्त्री को समझता चाहिए कि 
योगसिद्धियां सब कल्पना और ढकोसला हैं जिनका स्वयं श्ास्त्रीजी ने विस्तार से 
वर्णन किया है, अन्यथा कपिल के 'निर्माणचित्त! को एक ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार 
करना पड़ेगा | सरस्वती के विनाश के आधार पर* प० उदयवीर शक्षास्त्री कपिल 
का समय विक्रम से लगभग १८ या २० सहस्र वर्ष पूर्व मानते हैं, जैसाकि भरी 
अविनाशबन्द्रदास ने अपनी पुस्तक 'ऋग्वैदिक इण्डिया” में भौगोलिक रूप से 
प्रमाणित किया है, अतः स्वायम्मुवमनु, कर्देम और कपिल का समय अबसे न्यून- 
तम तीस सहस्षवर्षे पूर्व था, जबकि सप्तसिन्धुप्रदेश मे सरस्वती नदी बहती थी । 


यदि कपिल ने अपने भौतिक शरीर से ही आसुरि को साख्य का उपदेश 
दिया जैसाकि उदयवीर शास्त्रों मानते हैं तो उनकी आयु चौबीस सहद्न से अधिक 
की मानमी पड़ेगी, यदि निर्माणचित्त+ या सिद्धरूप मे उपदेश दिया, तब भी 
सगरकाल तक कपिल जीवित रहे । फिर भी बीस हजार वर्ष तो उनकी आयु 
अवश्य थी | इतनी आयु, जन्मसिद्धयोगी, जो सर्वोत्तम योगी था, के लिए असम्भव 
नही है । 
धोम 


दक्ष का नाना अथवा दक्ष का मातामह सोम उसके जामाता सोम से पृथक्‌ 
हो सकता है । और श्वसुर सोम/ निदचय दीघेंजोबी व्यक्षित थे। दक्ष की २७ 
नक्षत्रताम्नी रोहिणी आदि कन्याये सोम की पत्नी थी, पुन सोम की पृत्री मारिषा 
से दश प्रचेताओं ने दक्ष को उत्पन्न किया । अत दक्ष सोम के इबसुर और नाना 
(मातामह) दोनो ही थे । सोम के पिता, यदि आदिम क्षत्रि थे, तो सोम की आयु 
चारसहस््र वर्ष से कम नही थी, क्योकि आदिम अतन्रि उत्तानपाद के पालक थे” और 
सोम के पुत्र बुध वेवस्वतमन्‌ के समकालिक थे। उत्तानपाद से बुघ या मनु 


१. सिद्धाना कपिलो मुनि. (गी० १०१२६) 
२. श० ब्रा० (१४॥१॥१०-१७) 
३. “आदिविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमपिरासुरये तन 
प्रोवाच । (व्यासभाष्य | 
४... द्रष्टग्य---6 छलछिाडुणाज ण एडाआं& ४०, 4. 9. 33. 


कथ प्राचेतसत्वं च पुनलेभे महातपा:। 
दौहित्रइण सोमस्य कथ श्वसुरतां गत: । (हरिवंश ९१२५३) 


रे 
( ८द् ) 


चयेन्त, पुराणों में ४८ पीढ़ियाँ कथित हैं, परन्तु पुराणों में ये प्रधान पुरुषों 
ही कथित हैं। सम्भावना है कि सोॉमपिता अत्ति आदिम अल्वि नही थे, उनके 
वशज थे, क्योंकि प्रत्येक ऋषिनाम प्रायः गौत्ननाम से ही प्रथित होता था, अतः 
सोमपिता अति आदिम नहीं थे । तो भी सोम की आयु सहस्नाधिक वर्ष अवध्य 


होगी । 


कर्यप 

यदि मारीच (मरीचिपृत् या वशज) कद्यप को साक्षात्‌ मरीचि का पूत्र 
माना जाय तो प्रजापतियुग से देवयुग तक ही नही मानृषयुगो-क्ृतयुगान्त परयेन्त 
जीवित रहनेवाले महर्षि प्रजापति कश्यप की आयु आठ सहख्रव्षं से क्रम नहीं 
होगी । यदि मरीचि के वशज भी मारीच कहे जाते थे, तब भी कश्यप की आयु 
पांच सहस्रवर्ष अवश्य थी। बाइबल का केनान और महाललील ।मारीच), 
ईरानियो का आदिपुरुष केओमजज (कश्यप मारीच)” यही कश्यप हो सकता है-- 
दष्टग्य बाइबल-- ““&॥00 )) (06 0898 0० ०07098॥ जाट 77९ प्राता ९0 
थाते पडा) ४6875 200. ॥6 660. (छ09 8४06 9- 9) ..&॥४५ 2७]] 4॥6 
0898 ० १४४७॥४)९] जाल छाष्या। ॥7707९0, ग्रागट9 2॥6 796 फट्था$ 
(09 छा96, 9. 9) 

सम्भावना है कि मारीच और कश्यप गोत्रताम थे, क्योकि स्वायम्मुत्रमन्वन्तर 
के कुछ शती पद्चात्‌ होनेवाले स्वारोचिष मन्वन्तर के सप्तषियों मे एक काश्यप 
ऋषि भी थे, जो देवासुरपिता कश्यप से सहस्नो वर्ष पूर्व हुए। काश्यप को ही 
कश्यप भी कहा जाता था | कश्यप का काश्यप ऋषि से उत्तरकालीन होता सिद्ध 
करता है कि एक ग्रोत्राम था और कद्यप ही एकमात्र मारीच या एकमात्र 
कश्यप नहीं थे अत. मारीच (मरीचिपृत्र) कश्यप अनेक थे, अर्थात्‌ मारीच या 
कश्यप एक गोत्ननाम था। प्रजापतियुग के उत्तरकाल में कश्यप एक सर्वाधिक 
सदहृत्तम प्रजापति थे, जिन्हे प्राय. ब्रह्मा कहा जाता था, इनसे देव, असुर, नाग 
गन्धव और सुपर्ण सज्षक पचजन जातिया उत्पन्न हुईं, जिन्होंने समस्त भूमण्डल 
पर दीघेकालपयेन्त शासन दिया, इन्ही के एक पत्र विवस्वान्‌ आदित्य के पुत्र 
वैवस्वत मनु के वशजों ने सम्पूर्ण भारतवर्ष घर चिरकाल तक शासन किया, 

वस्तुत' भारतवर्ष का इतिहास वैवस्वतमानववंश का इतिहास है । 


4. उत्तानपाद जग्राह पृत्रममि प्रजापति । (हरि० १॥२॥७) 
२. नाम्नां बहुत्वाच्च साम्याच्च युगे युगे । 

(ब्रह्माण्ड०) 

एतेषा यदपत्य वे तदशक्‍य प्र माणत: । बहुत्वात्गरिसद्यातु पुत्रपौन्नमनन्‍्तकम्‌ । 

(अह्मा० १।२।१३।१५०) 


(( 'पह )) 


>9॥ 


जाशद े ह 

देवषि नारद पूबेजन्म मे परमेष्ठी प्रजापति के पुत्र थे, पुनः वे दक्ष के 
शुत्र हुए अथवा कश्यप के पुत्र हुए, अत: नारद दक्षपत्रों के श्राता थे। नारद- 
जन्म एक जटिल समस्या है, उसी प्रकार उनका दीर्घायु भी एके परम जटिल 
प्रहैलिका है। दक्षकश्यप से श्रीकृष्णपयंन्तःर (प्रजापतियुग से द्वापरान्त) जीवित 
रहनेवाले देवषि नारद की आयु दशसहस्रवर्ष से अधिक निर्णीत होती है । इन्हीं 
देवषि नारद ने राजा संजय को षोडशराजोपाख्यानी सुनाया था। इससे पूंबे 
देवषि ने मानव हरिश्चद्ध को उपदेश दिया था4। नारद का भागिनेय पव॑त 
(हिमालय भी दीघंजीवी ऋषि था। इसी पर्वत की पुत्री दावंती महादेव की 
द्वितीय पत्नी थी। नारद के उपदेश से पवेत (राजा) परिव्राजक ऋषि बन 
गया था । 


अहादेव शिव 
दक्ष की दशपुत्रियों का विवाह धर्मप्रजापति से हुआ, उनमे से वसु नामी 
'पत्नी से साध्यगण, धर और एकादश रुद्र उत्पन्न हुए। इनमें महादेव शिवरुद्र 
प्रधान थे, कालिदास के समय मे शिव अलक्ष्यजन्मा" माने जाते थे, इनके माता- 
पिता का वाम विस्मत सा हो गया था । कालिदाससदुश महाकवि दक्षपुत्र पर्वत- 
राज को नगाधिराज हिमालय [पत्थर का पहाड) समझते थे, जो कि नारद का 
भागिनेय और दक्ष पार्वती” (द्वितोय दक्ष) का पिता था। यह पुराणों मे कश्यपपुत्र 
भी कहे गये हैं । 
इनकी दीर्घायु इतिहासपुराणो से प्रभाणित है । 


स्कन्द सनत्कुमार 
इन्ही को कातिकेय कहा जाता है, ये रुद्र नीललोहित (शिव) के ज्येष्ठ 
पुत्र थे -- 


१. ये कश्यप सुतवर परमेष्ठी व्यजीजनत्‌ । 


दक्षस्य दुहितिरि दक्षशापभयान्मुनि ॥ (हरि० १।३।९) 
२. विनाशणसी कसस्य नारदों मथुरा ययौ ! (हरि० २।१॥१) 
३. शान्तिपर्व (३०-३१) 
४. हरिव्चन्दों ह वैधसः तस्य हू प॑ंतनारदौ गृह ऊषतु: (ऐ० ब्रा० ८।१) 
५. नारदों मातुलश्चैव भगिनेयश्च पर्व॑त* (महा० १२३०१६) 
€.  कुमारसभव 


9... श»० ब्रा० (२४॥४१-६) 


६&€० ) 


प्रपत्यं कृत्तिकानां तु कातिकेय इति स्मृत्तः । 
स्कन्द) सनत्कुमारइच सृष्ट: पादेन तेजस: ॥ 
(हरि० ११३४३) 
छान्दोग्योपतिषद्‌ मे भो सनत्कुमार को ही स्कनद कहा जाता है--- 
स्कन्द इत्यायक्षते (छा० 3०), इनके ही चार भ्राताओ को सनत्‌, समातन 
सननन्‍्दनत, सनत्कुमार या शाख, विशाख, नैयम और सनत्कुमार कहते हैं। इन्होंने 
पंचम तारकामय देवासुर संग्राम! में देवसेनाओ का सेनापत्य किया था। नारद 
को सनत्कुमार ने ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया । ये सब देवयुग से पूर्व की धटनायें 
हैं, जबकि इन्द्रादि का जन्म नहीं हुआ था। इतिहासपुराणों मे सनत्कुमारादि 
का दीर्घायुष्य प्रमाणित है। गीता में इनको सप्तर्षियों से पूर्व का ऋषि 
माना है? । 


वरुश आदित्य 


मुण्डकोपनिषद्‌्र से वरुण को “ब्रह्मा! कहा गया है, जिन्‍्होने अपने ज्येष्ठ 
पुत्र अथर्वा (भुगु) को ब्रह्मविद्या प्रदान की । आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने बाइबल 
के प्रमाण से लिखा है कि प्रजापति वरुण ने ही पृथ्वी को दो भागो में विभक्‍त 
किया! । प्रकारास्तर से म० म० प० गिरधर शर्मा चतुवदी ने भी यही लिखा है 
कि सिन्धु नदी के उत्तर का सम्राट क्रुण ओर दक्षिणी भाग (भारतवष) का 
सम्राट्‌ इन्द्र था । इतिहासपुराणो और पारसी धर्मंग्रन्थ जेन्दावेस्ता से भी उपयुक्त 
मत की पुष्टि होती है कि पाताल या समुद्र का अधिपति वरुण था--'अपा तु 
बरण राज्ये' (हरि० १॥४।३), अदितिपृत्र आदित्यो या देवो मे प्रथम या ज्येष्ठ था, 
इसीलिए पारसी इसको असुरमहत्‌ (अहुरमज्दा) कहते थे, वह पश्चिम देशो-- 
ईरान (पातालादि) का प्रथम शासक था, यूरोप, अफ्रीका और अरब देशो तक 
इसका साम्राज्य फैला हुआ था। वरुण के पौत् मयासुर या विश्वकर्मा ने 





१. संग्राम पचमदर्चव सुघोरस्तारकामथ ।॥ (वायुपुराण) 
२. महर्षय सप्तपूर्व चत्वारों मनवस्तथा । (गीता १०६) 
३. सग्राम पंचमश्चेव सुधोरस्तारकामय । (वायुपुराण) 
४. महषंय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । (गीता १०६) 
४. मु० (१११॥१) 

६... 706 एढडा, ३० ० ॥6 76७ एछ88 ६0 एञकव८४ 8 6080॥ (०७8४) ), 


प्रा ०0ए्नश्ा।0 ९0960 (6 श्ल॑ंटा8 700 छ0० 9875 88 से: 
85 ॥70 १७० 98८5 (3:0]९ 0027८838 ). 


७, भारतीय ससस्‍्कृति और वैदिक विज्ञान ॥ 





(£१) 


अग्रेरिका में मयराज्य की स्थापना की । ब्तंसान अरब ही वरुण की प्रजा- 
प्राचीन गन्धर्व थे । आज भी अरब अपना पूर्वज यादसांपति या दाजया ताज कौ” 
मानते हैं। अथवेदेद या छन्‍्दोवेद (जेन्दाबेस्ता) का प्रवर्दक भी बरुण था। वरथय 
और उनके पूत्र भृगु देत्यराज हिरण्यकशिपु और हिरिष्याक्ष के पुरोहित थे। वर्ण 
राज्यशासन के साथ-साथ महान्‌ पौरोहित्यकर्म भी करते थे, इनकी राजधानी 
ध्ृूषानगरी के अवशेष ईरान मे मिले हैं ॥ वरुण ते यम से पूर्व पातालदेक्षों में” 
दीर्षकाल तक राज्य किया था । 


विष्ण 

आदित्यो में विष्णु थे कनिष्ठ, परन्तु थे परमतेजस्वी । इनकी आयु परम- 
दीघं प्रतीत होती है। विष्णु के साथ ही इनके वैमातृज आता कश्यपात्मज बेनतेय 
गरुड भी दीघंजीवी थे । पुराणों मे गरुड का अस्तित्व पाण्डबों और श्रोकृष्णपयेन्त 
प्रदर्शित किया गया है, परन्तु यह प्रमाणित तथ्य नही है । 


सय विश्वकर्मा 


शक्र का पौत्न और त्वष्टा का पुत्र मयासुर दीधंजीवी था। परन्तु देवासुर 
युगीनमय और पाण्डबकालीनमय एक नही हो सकते, जैसाकि पं० भगवदत्त उन्हें 
एक मानते थे! । मय एक जातिगत या वशगत नाम था, एक मय दाद्ारथि के 
समकालीन रावण का इवसुर था, जो दशरथकालीन देवासुर सम्राम में मारा 
गया? । रामायणकालीन मय की पत्नी हेमा और पुत्री मदोदरी थी, यह प्रसिद्ध 
ही है। अत मय अनेक थे, परन्तु आदिम मय दीघेजीवी अवश्य था, जिसने मिस्र, 
अमेरिका आदि मे भवन (पिरामिड आदि) बनाये । यह विवस्वान्‌ का शिष्य और 
इवसुर था। 


श्रगस्त्य 
ऋग्वेद (१।१७३०॥१) मे अग्रस्त्य और इन्द्र का सवाद है--अभस्त्य इन्द्राय 
हविनिरूप्य मरद्भय. संप्रदित्साचकार स इन्द्र एत्य परिदेवयांचक्रे! ।” अगरस्त्य ने 
नहुष को शाप दिया था । अगस्त्य मित्रावरुण का पुत्र था। इसको दाशरथि- 
रामपयंन्त जीवित बताया गया है | परन्तु यह भी योत्र नाम था, तथापि देवयुगीन 
अगस्त्य दीघेजीवी पुरुष होगा । 


१. द्र० भा० बु० इ० भाग १ (पृ० १४६) 
२. रामायण (३५१) 
३. निरुक्‍त (११२५) 





६ ६ऐ ) 
अधश्विनो कुमार 


', ये बिकस्वान्‌ के पुत्र देवभिषक्‌ और अन्तरिक्षज्ञारी देव थे, इन्होने व्यवन- 
आशेव को चिरयोबन दिया, ये सुदीर्धकालपर्यन्त जीवित रहे । 


दोर्चजोची सप्तर्षि 


वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, अजि, जमदगर्ति, कश्यप और भरद्वाज 
वैवस्वत्तमन्वन्तर के सप्तर्षि माने गये है, इनमे कंद्यप साक्षात्‌ न होकर उनका 
पुत्न वत्सरां सप्त्ियों के अन्तर्यंत था न कि स्वय देवासुरपिता प्रजापति कश्यप, 
अत. कश्यप के स्थान पर 'काश्यप' पाठ होना चाहिए । 
दत्तात्रेय 
हैहय अजु न को वर देनेवाले अत्रिवंशीय दत्तात्रेय विष्णु के चतुर्थ अवतार 
माने जाते थे, ये दशम त्रेतायुग2 (परिवर्त) में हुए, हैहय अजुन का विनाश 
उन्‍्नीसवे त्रेता में हुआ, अत दत्तात्रेय भी दीघंतमा मामतेय के तुल्य दशयुगपर्यन्त 
(मानृषयुग नही, दिव्य दश्षयुग) अर्थात्‌ ३००० वर्ष जीवित रहे । 


हनुमदादि 


प्राणों मे हनुमान, विभीषग, कृप, अश्वत्थामा आदि को चिरजीबी कहा 
गया है, निश्चय ही हनमदादि पुरुष दीघधंकाल तक जीवित रहे। महाभारत 
वनपर्व में हिमालयपर्वंत पर भीमसेत की पवनात्मज हनुमान से मेठ हुई, अतः 
हनुमान द्वापरान्तपर्यन्त अवश्य विद्यमान थे अर्थात्‌ २५०० वर्ष जीवित रहे । अन्य 
विभीषणादि की आयु का हमे ज्ञान नही है । 


परशुराम 


जामदग्न्य परशुराम का जन्म हरिवचन्द्रकालीन विध्वामित्र से एक-दो पीढी 
पश्चात्‌ हुआ, सभवत् अष्टादश परिवतंयुग में अर्थात्‌ ७००० वि० पू० और 
उन्तीसवे य्रुग मे इन्होने हैहय अजु'न का वध किया ' दाशरथिराम (द्वापरादि) 
एवं पाण्डवो के समय तक परशुराम का अस्तित्व ज्लात होता है, अत परशराम 
स्यूततम चार हजार वर्ष तक जीवित रहे, जो परमाश्चयेंजनक घटना प्रतीत होती 
है । परशुराम एक ही थे, अनेक की कल्पना व्यर्थ है । 


१ वत्सारश्चासितररचव तावुभौ ब्रह्मवादिनो 
वत्सारान्निश्रुवों जज्ने रैभ्यश्च स महायशा ॥ (वायुपुराण) 


२. तेतायुगे तु दशमे दत्ताजरेयो बभूव हू । (वही) 


(£३) 


बृहस्पति 

देवगुद' आहि गरस का जन्म प्रजापतियुग के अन्त और देवयुग के आरम्भ 
में हो चुका था| अंगिरा के वंशजो ओर बृहस्पति के पूर्वजों ने आदिराजा पृथु, 
बैन्य का अभिषेक किया था । बृहस्पति की आयु उशना से किचित ही न्‍्यून 
थी । ये भी सप्तम-अष्टम परिवर्तयुग पर्यन्त जीवित रहे, इनकी आयु दो सहस्त 
वर्षों से अधिक होगी, सम्भव है कि बृहस्पति को आयु वक्ष्यमाण सप्तम व्यास 
इन्द्र की आयु के तुल्य हो, जो [लगभग दशयुग (३६०० वर्ष) पयेन्त जीवित 
रह्दा। है 


विवस्वान 

मुख्यत विवस्वान्‌ की प्रजा ही आदित्य कहलाती थीं ।' इनके वंशज भारत 
के प्रमुख शासक बने--(१) देवा आदित्या. । विवस्थानादित्यस्तस्येमाः प्रजा.* | 
विवस्वान्‌ पंचमत्रेतायुग (परिवर्त) के व्यास थे, यद्यपि इनका जन्म इससे पूर्व 
तृतीय युग मे हो चुका था । अत इनकी आयु देवराज इन्द्र से कुछ ही न्यून होगी, 
लगभग २०० बर्ष कम । इनके प्रमुख पुत्न--यम, मनू और अश्विनीकुमार थे, जो' 
सभी परमदीर्घंजीवी और देवपुरुष एवं प्रजापति हुए । 

अवेस्ता मे जहा वैवस्वतयम का राज्यकाल १२०० वर्ष लिखा है, उधर 
बाइबल मे वंवस्वतमनु (नूह २००४) की आयु आदि का विवरण द्रष्टव्य है-- 

१ मनु की आयु जब ५०० वर्ष की थी, तब उसके तीन पुत्र उत्पन्न 
हुए--8706 ]ए0००7 ज88 ॥ए५6 #पाकात १र९॥३8 09 800 ०णा 9७०४० 
छाभा, तिध 270 उ0फ़ाढांत्र”, (806 9. 0) 

बाइबल का वर्णन पुसण से सर्वथा भिन्‍न है, जहा मनु के इलासहित' 
दक्षपुत्र (इक्ष्वाकु इत्यादि) कथित है। प्रतीत होता है कि शप्रान्ति से अकिपुत्र 


सोम का बाइबल मे मनृपुत्र साम (8047) के नरम से उल्लेख है । हामसत--हेम 
हो सकता है अनुवशज अपर तथाकथित तृतीय, पुत्र --जोफेट (॥09४०४) 'ययाति' 


हो सकता है। 
१. बृहस्पत्तिदेवाना पुरोहित आसीद्‌, उशना काव्यो सुराणाम्‌ । 
(जै० ब्रा० ११२५) 
२. सी$भिषिक्तों महाराजो देवैरगिरसंसुतै । 
(वायु० ६२१३६) 
है. शण आा० (३॥१॥३५) : 


(६४ ) 


२. पुत्र उत्पत्ति के सौ ब्ष पश्चात्‌ 'जलप्रलय” आई तब मन्‌ की कायु 
«६०० वर्ष भी--'!7 ॥06 शंड डेप एल रण जि0णाड 0, 6 
#९८000 च्ञा०5, 6 8९ए८एक्‍ ठं4 रण फछ छापे, ऐ6 इशापर८ 089. 
पफलए छशा'6 8॥ 7700प्स्‍ल्‍8798 ० ३080 060७ छागलक. (8॥06 9. ) . 


३. थेवसस्‍्वतमनु (नूह) की झ्रायु और प्रलय का समय 
जमप्रलय की अवधि के सम्बन्ध मे बाइवल का वृत्त सत्य प्रतीत होता है, 


- जो वर्तमान पुराणों मे अनुपलब्ध है---8794 पाढ जऋश्ाला$ फाल्रक्ा८०१त पएणा 
6 ९४70 ०३०७ ॥07900720 800 09 ७8५8, (? ) 


हम 


मनु की पूर्ण आयु ६५० वर्ष थी--“#॥96 शो ८ 3४५४ ० ०णा 
अजटा2 077० फणाव/68. 800. तर उल्सा5.. 00. ॥० 960. (पत्र 
“90०, 9. 33). 


इस प्रकार प्रतीत होता है वेबस्वतमन्‌ का जन्म सम्भवतः तृतीययुग 
१३००० वि० यू०) मे हुआ और वह षष्ठयुग प्येत्त लगभग एक सहल्न वर्ष 
(१२००० वि० पृ०) जीक्षित रहे । 


औैवस्वतयम 


यम का पितृथ्य (चाचा) इन्द्र आयु में उनसे छोटा था, यम षष्ठ युग के 
व्यास थे और इन्द्र सप्तम युग के व्यास हुए, अत. यम इन्द्र से न्यूनतम ३६० वर्ष 
बड़ा था । वैवस्वतयम को दीघ्ं आयु के सम्बन्ध में पारसी धर्मग्रन्थ अवेस्ता का 
“निम्न उद्धरण प्रकाश डालता है--“जरथुस्र ने अहुरमज्द से पूछा, 'मेरे पहिले 
“आपने किसको क्षम का उपदेश दिया--। तब मैंने उसको पृथ्वी का राजा बनाया । 
-इस अ्कार यम को राज्य करते हुए ३०० वर्ष व्यतीत होगये। इतने दिलों मे 
मनुष्यों और पशुओं की सद्या इतनी बढ़ गई कि वहां जगह की कमी पढ़ी । 
-सब यम ने पृथ्वी का आकार पहिले से एक तिहाई बढ़ा दिया । इस प्रकार ३००- 
३०० वर्ष उसने चार बार राज्य किया। इस बारह सौ वर्षों मे पृथ्वी का आकार 
पहिले से दुना हो गया ।” (कर्यद २) इस काल के पश्चात्‌ पृथ्वी पर हिमप्रलय 
आई, अत. सिद्ध होता है कि यम प्रलय से पूर्व ही १२०० वर्ष राज्य कर चुका 
था। प्रलय के मध्य मे 'हर चालीसर्वें साल एक मिथुन सन्‍्तान उत्पन्न होती थी 
अत. प्रलय भी दीघंकालीन थी, प्रसय के पदचात्‌ भी यम बहुत दिनों तक जीवित 
अह्या । अत. उसकी आयु २००० बह से अधिक ही थी । 


(6४) 
'डुंग्द 


यह वेदों का उद्धर्ता सप्तम व्यास था, अतः इसका जन्म सप्तमयसुग सें 
4१९२००० वि० पू० हुआ। इसने १०१ वर्ष का ब्रह्मचये पालन किया और 
आयुर्वेद के प्रवर्तंक भरद्वाज को ८०० वर्ष की आयु प्रदान की । इससे समझा 
जा सकता है कि स्वग्र इन्द्र की कितनी वीर्घाबु हो सकती है। अतर्दंन, मान्घाता 
और हरिव्चन्धप्रयेन्त इन्द्र का अस्तित्व ज्ञात होता है। प्रत्दत ययाति का दोहिन 
और माधवी-दिवोदास का पुत्र था, इस तथ्य को जानते हुए भी यं० मगवहसतर 
भौर सूरमचन्द्र* प्रतदंन को दाद रथिरास के समकालीन मानते हैं, प्रतर्दन, शाम 
से न्यूनतम ३००० वर्ष पूर्व हुआ। प० भगवहतस की यह कल्पना (धारणा) 
रामायण के भ्रामकपाठ के आधार पर है? । इन्द्रसमकालीन (देवयुगीन) प्रतर्दत 
रामसमकालिक कैसे हो सकता है, यह पण्डितद्वयी ते बिल्कुल नही सोचा । मान्धाता, 
पन्द्रहवें युग मे हुआ, राजा हरिव्चन्द्र” और दो युग पश्चात्‌ अर्थात्‌ सत्रहवें युग में 
हुए, अतः सप्तम से अष्टादशयुग तक जीवित रहनेवाले इन्द्र की आयु दशयुग 
६३६०० वर्ष) से अधिक थी । 


बसिष्ठ-प्रष्टमवयास 


पुराणों मे वैवस्वतमनु से बृहदूबल (महाभारतयुग) पर्यन्त जिस मैत्रावरुणि 
वसिष्ठ का वर्णन किया है, वह एक ही प्रतीत होता है परन्तु यह सत्य नही, 


वसिष्ठ या वासिष्ठ अनेक हुए हैं, यह गोत्रनाम था, फिर भी आद्य मेत्रावरुणि 
बहशिष्ठ दीर्घजीवी थे । 


चधपान्तरतमा 


सारस्वत, वाच्यायन, प्राचौनगर्म अपान्तरतम्ाा के नवम व्यास ने अपने 
पितुत्व आदि भंगिरस ऋषियों को वातंध्नदेवासुरसंग्राम के पद्चांतृ वेद पढ़ाया 


१.  छा० उ० (८७) 
२. इन्द्र उपब्र्योवाच--भरद्वाज ! गत्ते चतुर्थ मायुदेशाम्‌ किमनेन कुर्या इति। 


(तै० ब्रा० ३१०१११/४५) 
है. भा० ब्र० इ० माग १ 


४. आयु» का इति० 

५... रामायण, उत्तरकाण्ड 

&€, हरिश्वस्द्र के पुज्ध रोहित को स्वविर इन्द्र ने अरण्य में आकर उपदेश दिया--- 
सो5रण्याद्‌ ग्राममेयाय तभिन्द्र: रूपेण पर्यत्मोबाच । 


0 । 


(६६ ) 


था, वही कलियुग मे पाराशर्य व्यास हुए, ऐसा महाभारत का मत है, इनके एकः 
श्षिष्य पराशर थे, इससे सिद्ध होता है कि ये ऐक्वाक राजा कल्माषपाद पयेन्‍्तः 
जीवित रहे । 


हब आर, 


समाकण्डय 


शाण्ड और भर्क उद्ना के पुत्र भागंव ऋषि थे, मर्क॑ के नाम से योरोप का 

डेतमार्क (दानवमर्क) देश प्रसिद्ध हुआ सम्भवतः मर्क का ताम ही मृकण्डु हो । 
मुकण्डु के पुन्न मार्कण्डेय अत्यन्त दीरघजीवी ऋषि थे, इन्होने जलप्रलय का दृहय 
देखा था और इससे पूर्व देवासुरों के दर्शन किये तथा द्वापरान्त में इन्होने 
युधिष्ठिर पाण्डव को मार्केण्डेयपुराण सुनाया । दशमयुग मे माकंण्डेय दत्ताल्नेय के 
सहयोगी थे-- 

त्रेतायुगे तु दशमे दत्तात्रेयो बभूव ह । 

नष्टे धर्म चतुर्थंश्च मार्कण्डेयपुरस्सर: ॥ (वायु०)' 

बहुसव त्सरजीवी च मार्केण्डेयो महातपा:। 

दीर्घायुइच कौन्तेय स्वच्छुरदमरणं तथा ॥। (वनपर्व १८१) 


लोमश 


यह भी उपयुक्त मार्कण्डेय के समान बहुसवत्सरजीवी थे जो देवासुर युग से 
पाण्डबकाल तक जीवित रहे? । 


दीघेतमा मामतेय -- गोतम 


इनकी आयु एक सहस्न॒वर्ष थी, जैसा कि ऋग्वेद (११५८।६) और 
धाखायन आरण्यक (२।१७) से प्रमाणित होता है कि वे दश मानुषयुय (+-१००० 
वर्ष) जीवित रहे? । 


भरद्वाज ओर दुर्वासा सम्बन्धी भ्रान्तिः 


प० भगवद्दृत्त इन ब्रोनो क़ो देबासुर युग से महाभारतकाल तक जीवित 
नव है जो एक महती भ्रान्ति है। इन्द्र ने जब मरद्वाज को बडी कठिनाई से 
और उपकार करके ४०० वर्ष की आयु दी तब वह भरद्वाज प्रतदेव से युधिष्ठिर- 
पयेन्त ८०० वर्ष कंसे जोवित रह सकता है। निश्चय भरद्वाज एक गोत्रनाम था, 
द्रोण आदिम भरद्वाज का नही, किसी भरद्वाजगोत्रीय ब्राह्मण का पृत्र था। इसी 


हर 


“१, द्रष्टव्य बतपव॑ (६२।५) 
२. दाघंतमा दश्य पुरुषायुषाणि जिजीव (शा० आ० २।१७) 


(६७ ) 


प्रकार दत्तात्रेय के आता दुर्वाता को कुन्ती के साथ व्यभिचार करनेवाला दुर्वासा 
नहीं माना जा सकता, इन दोनों में भी ८००० वर्ष का अन्तर था। ८००७ वर्क 
की आयु मे भरद्वाज या दुर्वाता का स्त्री या सन्‍्तान की इच्छा करना बुद्धिगम्प 
नहीं है, वस्तुत. यह १० भग्रवद्वत्त को बिना सोचे-समझे अआस्ति हुई है । भंरहोज 
भौर दुर्वासा अनेक थे । 


भुखुकुन्दसम्बन्धी पोराणिक अञान्ति 
प्राय” अनेक पुराणों में मान्धाता के पुन्र मुचुकुन्दसम्बन्धी भ्रान्ति मिलती है 
कि कालयवन को गिरिगुहा मे भस्म करनेबाला, श्रीकृष्ण को दर्शन देनेवाला, वही 
देवासुरयुगीन मुचुकुन्द था। बस्तुतः यह आन्ति नामसाम्य के कारण हुई है । 
हरिवशपुराण मे इस भ्रान्तिजनक प्रसग* का उल्लेख है और इसी पुराण से इस 
भ्रान्ति का निराकरण भी होता है। तथाकथित मुचुकुन्द वासुदेव श्रीकृष्ण का 
पूर्वज यदुवंधी मुचुकुन्द था--यह यदु ऐक्ष्वाक राजा हयंश्व का पुत्र था-मघुमत्यां' 
सुतो जशे यदुर्नाम महायशा:: । 
मघु यादव था, दैत्य नहीं-- भ्रभ से पुराणों मे इसे दानवेन्द्र लिखा है, जो 
मामसाम्पकृत भ्रान्ति है। उसकी पुत्री मधुमती और ऐद्ष्काक हयेश्वपुत्र मदु के परंक 
पुत्र हुए -- 
मुचुकुश्द महायाहुं वद्मवर्ण त्थेव व । 
माधव सारस चंक हरित चेव पाथिव््‌ ॥६ 
माधव का पुत्र सत्वत और उसका पुत्र भीम था जो रासमदाशरंथिं के: 
समकालीन था । माधववक्ष में ही लवण हुआ । 
उपयु कत माधवज्ञाता मुचुकुन्द ही श्रीकृष्ण को दर्श त देनेवाला सुचुकुन्ध था, 
जिसकी आयु द्वापरकालतुल्य-- २४०० वर्ष थी, वह मान्धातुपुत्र सुचुकुम्द नहीं। 
निःसंदेह मुचुकुन्द दीघंजोवी था, परन्तु उतना नहीं, जितमा पौराणिक प्रान्ति से 
प्रतीत होता है । 


महाभारतकालोन दोधघं॑जोवोपुरष 
महाभारतकाल में अनेक पुरुष दीर्घजीवी हुए जिनकी आयु सौ के दो सौ: 


द्र० भा० बु० इ७ भा० (पु० १४८) 
हरि० (२।५७) 

हरि० (२३७४४) 
दृरि० (२।३८।२) 

हरि० (२।३५।३६) 


हू ले ८१०८० 


( ६८) 


यर्ष या तीन सौ वर्षपर्यन्‍्त अवदय थी, अत. उनकी आयु का यहां सक्षेप में निर्देश 
करंगे। 


पंचशिख पाराशय 


यह पाराहरमोत्रीय सुप्रसिद्ध साख्याचार्य दाशनिक थे, जिनका धमर्मेध्वज 
(अपरनाम जनदेव से वार्तालाप हुआ था। पाणिनिसूत्रोल्लिखित भिक्षुसूत्रों के 
'रचयिता भी सम्भवत* ये ही थे । इनको महाभारत (१२।२२०॥११० मे बिरजीबी 
(दीघेजीवी) और वर्षसहस्रथाजी कहा गया है-- 
आसुरे: प्रथम शिष्यं यमाशुश्चिरजीविनम्‌ । 
पञ्चस्रोतसि यः सत्रमास्ते वरषसहस्रिकम्‌ ॥!? 
भिक्षु पचशिख, सम्भवतः पाण्डवो के समय तक जीवित थे । 


पाराशय व्यास 


उपयुक्त प्रसग से सिद्ध होता है कि पाराशयें व्यास शाक्तिपृत्र पाराशर के 
साक्षात्‌पुन्न नहीं तद्‌गोत्रीय पुरुष थे, तभी तो उनके पृ॒व॑वर्ती भिक्ष पचरशिख को 
पाराशय कहा गया है । यदि शक््तिपुन्न पराशर को ही व्यास का पिता भाना 
जाए तो सौदास कल्माषपाद ऐद्वाक से शब्तनुपयेत्त लगभग ३००० वर्ष होते हैं, 
इतनी दीर्घ आयु मे पराशर द्वारा मत्स्यगन्धा से सग करना और पुत्र उत्पन्न 
करना बुद्धिगम्य नही, अन्यथा भी सिद्ध है कि ब्यास से पूर्व अनेक पाराशर ब्राह्मण 
हो चुके थे य्या पचशिख पाराशर्य और व्याम के गुरु जातुकण्ये पाराशर्य इससे 
समझा जा सकता है व्यास के पिता आदिपराशर नही, उत्त रकालीन तदगोत्रीय 
पाराशर या पाराशय कोई अन्य ऋषि थे । 

, पाराह्षययं व्यास की आयु एक गुम (->३६० वर्ण) के तुल्य अवद्य थी, 
क्योकि भीष्म के तुल्यवया व्यासजी परीक्षित जनमेजय के पश्चात्‌ सम्भवतः 
अधिसीमक्कृष्ण पयंन्‍्त जीवित रहे अत उनकी आयु ३०० वर्ष से अधिक ही थी। 
भ्रतीप से परीक्षित्‌ तक ३०० वर्ष का संमय व्यतीत हुआ । व्यासजी पारीक्षित 
जनमेजय के कालोपरान्त भी जीबित रहे । 


उग्नसेन शोर वसुदेव और वासुदेवकृष्रण 
इतिहासपुराणो मे श्रीकृष्ण की आयु १२५ या १३४ वर्ष कथित है, श्रीकृष्ण 


१. मैथिलो जनको नाम धर्मध्वज इति श्रुतः (महाभा० १२३२५॥४) तथा द्० 
(बिष्णु० ६६) एवं० महा० (१२२२०) 


(६६ ) 


की मृत्यु के समय उनके पिता वसुदेव और मातामह राजा उप्रसेन जीवित से, 
अतः उन दोनों (वसुदेव और उग्रसेत) की आयु २०० वर्ष के लगभग थी। 


पाण्डयों की आयु 


प० भगवदत्त ने लिख है “महाभारत के एक कोश (हस्तलिखितप्र्षि) के 
अनुसार युधिष्ठिश की आंधु १०८ वर्ष कही गयी है? ।”” सभी पाण्डवों में एक-एक 
बर्ष का अन्तर था अत: भीम, अजु न, नकुल और सहदेव क्रमश' १०७, १०९६, 
१०५, १०४ वर्ष की आयु मे दिवगत हुए । श्रीकृष्ण युधिष्ठिर से १७ या कैद वैंफे 
बडे थे, भारतयुद्ध के समय इनकी आयु इस प्रकार थी--- 


श्रीकृष्ण --€० वर्ष + ३६ वर्ष -१२६ वर्ष में देहान्त 
युधिष्ठिर-७२ वष+३६ वर्ष **१०८ वर्ष में देहान्त 
भाम 5-७१ वर्ष --३६ वर्ष - १०७ वर्ष में देहास्त 
अजु न --७० वर्ष+३६ वर्ष - १०६ तब में देहान्त 
नकुल ६६ वर्ष +३६ वर्ष -- १०५ वर्ष में देहान्त 
सहदेव --६८ वर्ष+-३६ वष --१०४ वष में देहान्त 


द्रोए।चाय को श्रायु 


महाभारत मे स्पष्ठव: उल्लिखित है कि उनकी ब्रायु ८५ वर्ष थी?। पं० 
भगवद्तत्त 'अशीतिपचक! का अथं ४०० वर्ष करते हैं जो अन्यथा उपपन्‍न नही 
होता । द्रोण द्र पद के समवयस्क और सतीश्ये थे, उनका कनिष्ठ पूत्र धुष्ट्युम्त 
द्रौपदी से बहुत छोटा था, अत: द्र्‌ पद की आयु युद्ध के समय १०० से ऊपर नहीं 
हो सकती, पुन. कृपाचाय ओर द्रोणपत्नी कुपी का पालन श्वान्तनु ने ही किया 
था, जो दोनो ही भीष्म से कम आयु के थे, भीष्म की आयु डेढ़ सौ वर्ष से अधिक 
नहीं थी, तब द्रोण की आयु ४०० वर्ष कैसे हो सकती है, अतः 'वयसा 
अशीतिपचक.” का अर्थ ८५ वर्ष ही उपयुकत एवं उपपन्न होता है। द्रोणाचार्ये 
अपने शिष्यो--पाण्डवादि से पन्द्र-सोलह वर्ष अधिक बड़े थे, जो एक गुरु के 
उपयुक्त आयु है, शिक्षा देते समय द्रोण की आयु पैसीस-बालीस के मध्य 
मे थी। 


द्रोण के समान द्र पद भी इतनी 'ही आयु के थे । 
|, बे० बा० “4 बे० वा० इ० भाग १, पृ० २६२ 
२. आकर्णपलित: दयामो वयसाशीतिपंचक: । 
संख्ये पयंचरद्‌ द्रोणो वृद्धः षोडशवषेबतु ॥ (महाभारत, द्ोणपक) 


(६०० ) 


नागाजुन 

आन्प्रसातवाहनयुग में आचार्य नागाजु न की आयु ५२६ बर्ष थी। तिब़््यती 
आचार्य लामा तारानाथ के अनुसार बादूटर्स ने नागाजु न की जीवनी में लिखा है 
“कि सावाजु न को आयू १२६ या ५७१ वर्ष थी, वह २०० वर्ष मध्यप्रदेश में, २०० 
कर्ष दक्षिण मे, १२६ वर्ष श्रीपर्वत पर रहा। नतागाजुन आशध्यतातवाहन मु 
६६४ वि० पू० में बन्मा भ्ौर १५४ वि० पू० कतिष्क के राज्यकाल के अन्तर्गत 
दिवंगत हुजा! । 


पुरातन राजाधों का बोधेराज्यकाल 


अवेस्ता के आधार पर ऊपर लिखा जा जुका है कि बेवस्वतमन्‌ ने जलप्रभय 
से पूर्व १२०० वर्ष राज्य किया, आहबल के अनुसार स्वायम्मुवमन्‌ (आदम) ने 
६३० बैच राज्य किया, इन्द्र ने इससे भी अधिक वर्ष राज्य किया। बाइबल में 
नह (वैवस्वतमनु) का राज्यकाल ५०० वर्ष सिखा है, रऊ और नह का राज्यकाल 
क्रमश: २३७ वर्ष और १६० वर्ष लिखा है । इनमे रऊ पृरूश्या और नहुर नहुृष 
प्रतीत होता है, अतः पुरूरवा का राज्यकाल २३७ वर्ष ओर नहूष का राज्यकाल 
१६० वर्ष था। 


पुराणों में कुछ राजाओं का राज्यकाल सहस्नो वर्ष बताया गया है, इस 
सम्बन्ध में हम पूर्व क्विचन कर चुके हैं कि पुराणों में दिव्यव्ष के घटाटोप में 
दिनो को वर्ष बना दिया अथवा साथान्य वर्षों को दिव्यवर्ष समझकर उनमें ३६० 
का गुणा कर दिया, फल एक ही है, किसी प्रकार समझ लिया जाए। अतः प्रसिद्ध 
आुछ राजाओ का राज्यकाल इस प्रकार थां--- 
प्रलकं--घष्टिवर्ष सहस्ताणि षष्टिवर्षशतानि च । 
नालकौंदपरो राजा मेदिनी बुमुजे युवा |॥। 
(भागवत ६॥१८।७) 
हैहय प्रजु त--पञचाशीति सहस्राणि वर्षाणां ते नराधिप: ॥ 
(हरि० ७३३२३) 
दाशरथिराम--दछ्श वर्षसहस्नाणि दश वर्षशतानि च । 
रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोक॑ प्रयास्यति ॥। 
(रामा० १६६) 
भरत दौष्यल्ति--समास्त्रिणवसाहली दिक्षु चक्रमवर्तयत्‌ ! 
(भाग ०» ६२०३२) 


2 व 
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( १०१ ) 


अन्य राजाओं का राज्यकाल पुराणों मे इस प्रकार उल्लिशित है--- 


इक्ष्याकु-> ३६००० वर्ष; सगर->+३०००० , 

तदनुसार उपयु कत राजाओं का राज्यकाल इस प्रकार ब--- 
४, पलक ६६००० व (दिन) ++ ४ कर 
२. श्रजुन (हैहय). ५५००० वर्ष [दिन) 5 ४१३६ वर्ष 
3. दाश्यरधिराम १००० वर्ष (दिल) ++ हे वर्ष 
४. भरत दौष्यन्ति. २७००० वर्ष (दिन) 55 ७५ वर्ष 
५. इफ्याकु ३६००० वर्ष (दिन) -- १०० वर्ष 
६. सर 3०००७ क्ष (दिन) न एते कष 


मान्धाता जातक (सं० २५८) में चक्रवर्ती मार्घाता का जीवगकाल इस 
अ्रकार लिखा है-- 


बालक्रीड़ा-- ८४ वर्ष (सहल्यवर्ध) निरथक 
थौवराज्य-- ८४ वर्ष (सहस्रवर्ष ) निरयंक 
राज्यकालन-्द४ड क्‍्ये (सह्तवर्ष) निरबेक 
कुल -+२५२ वर्ष 

भारतोत्तरकाल में अनेक राजाओं का दीघंराज्यकाल थी, यथा-- 

प्रयोत पालइक्क +- ६० वर्ष 

सोमाधि बाहेद्रथ. -- ५८ वर्ष 

श्रुतश्रवा न ६४ वष 

सुक्षत्र सन ईद वर्ष 

महापदुमनश्द +- १०० वर्ष 

बृहद्रथ मौर्य न्‍न ७० वर्ष 

समुद्रग॒ष्त न्‍- भ१या ४१ वर्ष 

आद्रक-विक्रम 


शूद्रक (छुद्रक) (विक्रम मुज्छकटिक का लेखक) विक्रम सवत्‌ प्रवर्तक ने 

सौ वर्ष १० दिन की आयु प्राप्त भी ली ओर दीज॑ काल (शंग़मस 5० वर्ष) राज्य 
किया था--- 

लब्ष्वा चायु: शताब्दं दशदिनसहित शुद्रको5ग्नि प्रविष्ट:॥ 

अतः इतिहास में श्ौसत राज्यक्षाल निकालना यां ऑटफलपच्चु से औसत 


राण्यकाल १८ वर्ष कह देना इतिहास नहीं कहानी से भी निकृष्टतर व्यर्थ--- 
अ्थंहीत कल्पनामात्र है । कक 


चतुर्थ अध्याय 
परिवर्तयग और व्यासपरम्परा 


व्यासपरम्परा से तृतोययुग (युगमान) (३६० संबरात्मक) 
की पुष्टि 
वायुपुराण (अ० २३।१९४-२२६) में विस्तार से २८ या ३० व्यासो का 
वर्णन है, ब्रह्माण्ड पुराण मे (११२३५) एक विष्णुपुराण (३॥३) मे व्यासों कौ 
सूची लिखित है। यहा पर विषयगौरव के कारण ब्रह्माण्डपुराण से व्यासो का 
वर्णन उद्धृत करते हैं, जिससे ज्ञात होगा कि क्रमिकरूप से प्रथम परिवत से 
अट्ठाइसवे परिवतंपर्यन्त शिष्यानुशिष्यरूप मे कौन-कौन व्यास हुए-- 
अष्टाविशतिकृर्वो वे बेदा व्येस्ता महरबिभि:। 
प्रथमे द्वापरे व्यस्ता: स्वयं वेदा: स्वायम्भुवा । 
द्वितीये द्वापरे चव वेदव्यास: प्रजापति: । 
तृतीये चोशना व्यासइचतुर्थे च बृहस्पति: । 
सविता पंचमे व्यासो मृत्यु: षष्ठे स्मृतः प्रभुः ॥ 
सप्तमे च तथवेरद्रो वश्चिष्ठश्चाष्टमे स्मृतः । 
सारस्वतस्तु नवमे त्रिधामा दशमे स्मृत । 
एकादशे तु त्रिवृषा सनद्वाजस्तत' परम्‌ । 
त्रयोदशे चांतरिक्षे धर्मेदचापि चतुर्द शे । 
श्ययारुणि: पचदर्शे षोडशे तु धनजय: । 
कृतंजय ऋजीषोऊ्ष्टादशे स्मृतः । 
ऋजीषात्तु भरद्वाजो भरद्वाजात्तु गौतम: । 
गौतमादुत्तमदचव ततो हयेवन. स्मृत । 
ह॑वनात्परो वेन: स्मृतो वाजश्रवास्तत: । 
अर्वाक्‍्च वाजश्रवस: सोममुल्‍्यायनस्तत: । 
तृणबिन्दुस्ततस्तस्मा दक्षस्तु तृणबिन्दुत: । 
ऋश्षाच्च स्मृत: शक्ति: शक्तेक्चापि पराशर: | 
जातुकर्णोज्थवत्तस्मात्तस्मादुद्वपायन: स्मृत: । 


( १०२ ) 


( १०३ ) 


पुराणी में अनेकश अष्टपाठों के कारण वेदव्यासनामों में पर्याप्त विक्ृतियाँ 
हैं। इनके नाम समस्त पाठों से छंतोलित करके इस प्रकार संशीकित किये गये हैं-- 
(१) स्वयम्भू ब्रह्मा (२) प्रजापति (कश्यप), (३) उक्ता (शुक्र), (४) बृहस्पति, 
(५) विवस्वान्‌, (६) बंवस्वतयम, (७) इन्द्र, (८५) वसिष्ठ (वासिष्ठ), (६) सार- 
स्वत (अपान्तरतमा), (१०) तिधामा, (११) त्रिवुषा, (१२) भरद्वाज (सनद्वाज 5८ 
आुतैजा > त्रिविष्ट), (१३) अभ्तरिक्ष, (१४) धर्म--सुचक्षु >न्‍्वर्णी- तारायण, 
(१५) त्रयूयारणि, (१६) घनंजय संजय, (१७) इतंजय, (१८) ऋतंजय 
('इजीपी) -जय "तृणजय, (१६) भरद्वाज, (२०) गौतम वाजलवा, 
(२१) वाचस्पति+ निय॑न्तर-- हर्यात्मा -+ उत्तम, (२२) वाजश्रवा->शुक्‍्लायन, 
(२३) सोमशध्मायण--सोमशुष्म >तृणबिन्दु, (२४) कक्ष >-बाल्मीकि, 
(२५) शक्ति, (२६) पराशरः, (२७) जातूकर्ण, (२५) क्ृष्णद्वेषायन5+ 
पाराशये व्यास | 
इस व्यासपरम्परा के आधार पर २८ या ३० युगो का सम्पूर्ण और मौश्नत 
कालमान निकाला जा सकता है। कृष्ण पायन व्यास अन्तिम थे, उनका समय 
ज्ञात है कि द्वापर के अन्त मे, कलियुग प्रारम्भ से लगभग ३०० वर्ष पूर्व, और 
कलियुग का प्र।रम्भ कृष्ण के स्वगेवास के दित से हुआ-- 
पस्मिन्‌ कृष्णो दिवं घातस्तस्मिन्नेव तदा दिने । 
प्रतिपन्‍न: कलियुगस्तस्प संख्या निबोधत ॥ 
और रडवें व्यास ऋक्ष वाल्मीकि का अवतार न्रेताद्वापर की सन्धि में 
हुआ--परिवर्ते चतुबिशे ऋक्षों व्यासों भविष्यति?। इसी थुग मे रामावतार 
हुआ-- ; 
त्रेतायुगे चतुबिशे रावणस्तपस: क्षयात्‌ । 
राम दाशरथि प्राप्य समण: क्षयमेयिवान्‌ ॥ 
सघो तु समनुप्राप्ते त्रेताया द्वापरस्य च । 
रामो दाश्य रथिभू त्वा मविष्यामि जगत्पति: ॥ 
;| (झान्तिपव ३४८। १५) 
पुराणों के अनुसार वाल्मीकि (ऋक्ष) व्यास से अद्ृठाइसबों व्यासपयेन्त 
निम्नलिखित व्यास हुए-- 


।ै. वायु० (६६।४२८) 
२. वायु० (३।३०६), 

(क) पुनस्तिष्ये व सप्राप्त कुरवो नाम भारताः: । (श्वान्तिपवें: ३४६) 
क्ृष्णयुगे थ सप्राप्ते कृंष्णवर्णों भविष्यति । विद्यातों वसिष्ठकुलनंदनः । 


हैः 6 कक 


(१०४ ) 


ररूवें परिवते मे. ऋक्षणवाल्मीकि व्यास 
२श्वें परिवर्त में. शक्ति व्यास 

रइवें परिवत में. पराक्षर व्यास 

र७वें परिवत में. जातुकर्ण व्यास 

रप्वें परिवर्त में. कृष्णढवपायन व्यास 


बस और ठयास २८ या ३० अआब्ति ? 


बतंमान पुराणों एवं सूर्यसिद्धान्त आदि में यह मान्यता मिलती है कि 
बैवस्वत मन्वस्तर के २८ चतुयुंग व्यतीत हो चुके हैं और यह इस मन्वन्तर का 
एऐपवा कलियुग चल रहा है, पुराणो मे इस समय २४८ व्या्सों के ही नाम॑ 
मिलते हैं । 
अथवंवेद (८।२।२१) के प्रमाण से हमे शात है कि तीन युगों मे ११००० वर्ष 
या सही १०८०० वर्ष होते थे, पुराणों एवं मनुस्मृति के अनुसार हम बहुघा बता 
चुके हैं कि चतुयुंग मे १२००० मानृष वर्ष हो होते थे। दक्ष-कश्यपप्रजापतिद्यी 
से युधिष्ठिर॒पयेन्त चतुथु ग के या सह्दी अर्थों मे युगों या परिवर्तों के १०८०० वर्ष 
व्यतीत हुए थे । यह परिवरते या युग या लघुदेवयुग (वैदिकदिव्ययुग) ३६० वर्ष 
का होता था । १०८०० वर्षों मे ३० युग (३६० ८ ३०--१०६०० ) ही व्यतीत 
हुए । अतः भारत॑युद्धपयंन्त ३० युग व्यतीत हुए और व्यास भी ३० होने चाहिए । 
यह हमारी अपमी निजी कल्पना नहीं है, पुराणपाठो में इस तथ्य के निश्चित 
सकेत् हैं । 
सामान्य॑पुराणमान्यता के अनुसार पाराशधंव्यास २८वें और अट्ठाइसवें युग 
के अन्तिम व्याश्ष॑ भे। इसी प्रकार हन्तन्‌ के पिता प्रतीप, जो युधिष्ठिर से एक 
युग (३६० वर्ण) पूर्व हुए, उन्हें २७वें युग मे माना जाता है, परन्तु ब्रह्माण्ड और 
मत्स्य के कुछ पाठो में बह सत्य सुरक्षित रह गया है कि समकालिक ऐक्ष्वाक राजा 
मरु और देवापि (इस्तनु आता) उनतीसकें (२९वें) युग मे हुए थे--- 
मदस्सु योगमास्थाय कलाप्रग्राममास्थित: । 
एकोनविशप्रयुगे क्षत्रप्रावतेक: प्रभु: ॥ 
(अह्याण्ड २।३६४-२१०-२११) 
एतो क्षत्रप्रणेतारी नवविशे चतुयु गे । 
नवविशे युगेडसो वे वशस्यादिभंविष्यति । 
देवापिपुत्र: सत्यस्तु ऐलानां मक्षिता तृप: ॥ 
(मत्स्य० २७२५५-५६) 
उपयुं कृत पूराणपाठ से स्पश्ठ है कि ऐछवाक सर और देवापि, शन्तनु 


"(१४ ) 


'ऋषयु कत १९वें ऐतिहासिकथुग में हुए ल कि २७वें घुग से । इसका स्पष्ट फल्िता्थ 
है कि सुधिध्ठिर, कृष्ण और पवाराहर्य व्यास -भी ३०वें युग में हुए न कि रघवें 
युग मे, जेसी कि वर्तदन जञान्तथारणा' है। अतः प्रजापति कश्यप से प्राराशयें 
व्यास तक ३० युग (३००८ ३६०--१०८०० वर्ष) और ३० व्यास हुए । 

हमारा अनुमान है कि इतिहास मे चतुयु ग्रपद्धत्ति का प्रादुर्भाव भारतयुद्ध से 
दो युग (३६० 2८ २--७२०) अर्थात्‌ ठीक ३६०० विक्रम पूर्व हुआ, इसने प्राचीन 
परिवर्ते ऐतिहासिकयुगपद्धति को भुला दिया । 


प्रथमयुगीन व्यास कश्यप 


(१४००० वि० पू० से १३६४० वि० पू०)--देवासुरपिता प्रजापति कश्यप 
प्रथम व्यास थे, जिन्होंने एक सहस्नसूक्‍तों का दक्षंत किया था, जिनमे ५००४६९, 
मन्त्र थे ऐसा आचार्य शौनक ने बृहह वता (३३१२६०१३०) मे लिखा है। इन 
परचलक्षाधिक वेदमन्त्रों की सख्या का विक्टन होते-होते तीसवें व्यास पा राशये 
के समय वेदमन्त्रों की संख्या केवल बारह हजार रह गई, तथापि वे ऋशचायें 
आदिम रचयिता के नाम से ही “प्रजापतिसुष्ट' मानी जाती थी-- 


“द्वादश बृहतीसहस्राण्येतावत्यो ह्यचों या: प्रजापतिसृष्टा: ॥! 
प्रजापति का ब्रह्मा के नाम से, २१ शास्त्रों मे अधिकांश, कश्यप प्रजाधषति 
रचित थे? । 


कदयप की सन्‍्तान न केवल पंचजन असुर-देत्य-दानव और देव (आदित्य) 
बल्कि गन्धवं, नाग और सुपर्ण तथां यक्ष राक्षसादि-दशजन थे । 

प्रजापति कश्यप अतिदीर्घजीवी महापुरुष थे, जिनकी आयु अनेक सहस्नो 
वर्ष थी, परन्तु यह प्रथम व्यास होने से प्रथम युग अर्थात्‌ १४००० कि० यू० से 
१३६४० वि० पू० तक के व्यास समझे जाने चाहिएं । 


द्ितोययुगीनव्यास-- सत्य या वायु ? 


इस द्वितीय व्यास के सम्बन्ध में वर्तेमानपाठों में पर्याप्त भ्रम है। वायु- 
पुराण मे एक स्थान पर 'सत्यसज्ञक' प्रजापति को द्वितीय व्यास माना है), तो 


१. छा० ब्रा० (१०४।२।२३) 

२. द्र० भा० बु० हु० भा० १, श्री श्रह्माजी, अध्याय पृ० ६४ से २७ तक तथा 
इ० पु० सा० इ०, पु० २६ से ३० तक । 

३ द्र० मा० वृ० हइ० भा०-१, श्री ब्रह्माजी, अध्याय पृ० १४ से २७ तक तथा 
इ० पु० सा० इ०, १प० २६ से २३० तक | 


६१०६ ) 


अन्यत्र वायु” ऋषि द्वितीय व्यास प्रतीत होते हैं। सामग्री के अभाव में अन्तिम 
'निर्णय कठिन है | यदि वायु” ऋषि द्वितीय व्यास थे, तो इनका समय पुरूशवा 
ऐल के समय (१३६४० वि० पू० से १३२८० वि० पृ०) था । यही द्वितीय युग की 
अवधि ओर तिथि थी । 


उशना काठ्य : त॒रीययगीन व्यास 
/१३८० वि० पु० १२६२० थि० पू०) ये वरुण आदित्य के पौत्र और 
भूगु ऋषि के पुत्र थे, जो असुरो के प्रसिद्ध पुरोहित थे -- 
उछाना काव्योध्सुराणा (पुरोहितः) जे० ब्रए० ११२५) 
उशना की पुत्री देवयानी ययाति की पत्नी हुईै। उश्ना काव्य, प्रह लाद, 
विरोचत, बलि वृषपर्वा दानव आदि के गुरु और पुरोहित रहे। ये उद्ना 
भागों के शासक थे --'मृगूणामधिप चैब काव्य राज्येडस्यषे चयत्‌' (वायु० ७०।४)। 
अथवंवेद के प्रधान प्रवतंक और ऋषि थे उशना काव्य शुक्राचाये । पारसियो का 
अमंग्रन्थ जेन्दावेस्ता अथवंवेद (छन्दोवेद) का ही विकृत रूप है। 'छनन्‍्दोवेद” गब्द 
ही बिगडकर 'जेन्दावेस्ता' होगया। प्राचीनकाल मे जेन्दाबेस्ता अतिविशाल 
अन्य था, इस समय इसका एक स्वल्पाश ही अवशिष्ट है। पारसी धर्मंग्रन्थ मे 
इलको कवि उसा या 'कंकोस” कहा गया है। उछ्नना ने अनेक लौकिकशास्त्रो की 
रचना की वेद के अतिरिक्त ये प्रधान थे--औशनस अथंशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद 
और पुराण । 
वेदपुराणशास्त्र रचने के कारण शुक्राचायं तृतीय व्यास कहलाये । ये अत्यन्त 
दीधेजीवी ऋषि थे, परन्तु इनका व्यासत्वकाल तृतीययुग मे १३२८० वि० पृ० से 
4२६२० वि० पू० तक था। 
बुहस्पति- चतुर्थयुगीन ठ्णस-( १२२० वि० पृ० से 
१२५६० वि० पू०) 
ये प्रसिद्ध देवपुरोहित थे, श्रंगिरा के वश मे उत्पन्न होने के कारण इनको 
“आगिरस” भी कहा जाता था-- 
'बृहस्पतिरागिरसो देवाना ब्रह्मा. (गोपथ ब्रा० ३११) 
“'बृहस्पतिदवानां पुरोहित भ्रासीत्‌र (जै० ब्रा० ११२५) 
देवराज इन्द्र बृहस्पति का प्रधग्नशिष्य था । चतुथ व्यास होने से स्पष्ट 
है कि बृहस्पति आयु मे उशना से छोटे थे, यद्यपि दोनो समकालिक भी रहे । 
वेदमन्त्रसंहिता और बाहेस्पत्य अर्थशास्त्र इनकी प्रमुख रचनायें थी, वेद- 
स्तिता सम्पादन के कारण चतुर्थ व्यास कहलाये । 


( ६०७ ) 


यूहर्प्रति का व्यासत्वकाल चतुर्थ युग मे--१२६२७ वि० पू० से १२५६० 
ईवि० पु० तेक था। यद्यपि इतकी आयु सहस्तवर्ष से अधिक ये । 


विवस्वानू-पंचसय्‌ गीन ठयास-( १२५६० थवि० पु० से 
१२२०० बि० पु० ) 


शुक्लगजूवेंद के प्रवर्तक विकस्वान्‌ थे, इसका कृतित्व आज भी पाठान्तर 
से उपलब्ध है। विवस्वानू--वेवस्वत यम, मनु, यमी और अश्वनीकुमार के 
पिता थे, शुक्रपुश्रत्वष्टा का पुत्र विश्वकर्मा मगर, विवस्वान्‌ का बहनोई और शिष्य 
था, जिसे विवस्वान्‌ ने सू्यत्रिद्धात्त पढाया । विवस्वान्‌ की आयु निश्चय ही 
सहस्नवर्ष के लगभग थी । 


हरिवश (१॥७।३०-३१) में विवस्वान्‌ कौ गणना चाक्षुषमन्वस्तर के सप्तर्षियो 
के अन्तर्गत की है -मुगु, नभ, विवस्वान्‌ सुधामा, विरजा, अतिनामा और 
सहिष्णु । स्पष्ट है कि चाक्षुषमन्वन्तर और वैवस्वतमन्वन्तर मे कोई अधिक अन्तर 
नही था, केवल कुछ शताब्दियो का अन्तर था, परन्तु विवस्वान्‌ पुथु आदि बाक्ष॒ष 
राजाओं के समकालिक नहीं हो सकते । पृथु, विवस्वान्‌ से आठ पीढ़ी पूव्व हुए, 
अतः विवस्वान्‌, चाक्षुपमन्वन्तर के अन्ध्च और वेवस्वत मन्वम्तर से पूर्व अर्थात्‌ 
जलप्लावन से कुछ शती पूर्व हुए । 


बष्ट्युगोन वेबस्व॒तयम : बष्ठ व्यास (१२२०० थि० पु० से 
११८४० बि० पू०) 


यह विवस्वान्‌ के ज्येष्ठ पुत्र ब्रेवस्व॒त यम का व्यासत्वकाल है। यद्यपि यम का 
अन्म संभवत: ततीय या चतुथे युग में १२६२० वि० पू० में हो चुका था। 
जेन्दावेस्ता के अतुसार जलप्रलय से पूर्व यम ने ईरान मे १२०० वर्ष राज्य किया, 
थम का जन्म तृतीय युग में हो गया था, जलप्रलय से पूर्व ही, तभी वह इतने 
दिन राज्य कर सकता था। 


इन्द्र, यद्यपि यम का चाचा था, तथापि आयु में छोटा था और उसका 
दिष्य था । यम की आयु निरचय ही अमेक सहस्रवर्ष थी । 


अवेस्ता मे यम को 'यिम खिस्त ओस्त' और उत्तरकालीन पारसीग्रन्थों में 
“जमशेद' कहा गया है । 


यम ने अथवंवेद की किसी संहिता की रचना की होगी, तभी बह षष्ठ 
चैदव्यास माना ग्रया । वैवस्वत यम ने एक पुराण भी रचा था| बम को ईरान का 
राजा असुरमहत्‌ था वरुण ने बनाया था जो पिछदादियन (पर्चाहेव) था। 


(१०८५) 


शक्-इम्द्र-शतक़तु-सप्तेमयुगीन व्यास-( ११८४० वि० पु० से 
११४८० वि० पू०) 
सप्तम युग मे इन्द्र का व्यासत्वकाल था। देवो का राजा बनने से पूर्व शतक्रतु, 
या शक्र दीघंेकालपर्यन्त ब्राह्मण ऋषि रहा और उसने अनेक शास्त्रो की रचना 
की, यथा--वेदमन्त्र, आयुर्वेद, उपनिषद्‌, ब्राह्मणग्रल्यथ, मीमांसा, इतिहासपुराण, 
अर्थशास्त्र इत्यादि । 
इन्द्र का जन्म का नाम हाक़' था, उसने वेदमम्त्रों के आधार पर अपना 
माम बदला---इन्द्र' । उसने १०१ वर्ष तक ब्रह्मच्य का पालन किया, उसने 
दीघंकाल तक पोरोहित्य कार्य किया--वंवस्वतमन्‌ का यज्ञ कराया, (तै० स० 
६।६६) । 
यद्यपि इन्द्र का जन्म पंचम या पषष्ठयुग (१२५६० बि० पू० से ११७४० 
वि० पू० के मध्य) में हो चुका था, तथापि उसको “व्यास” पदबी ब्राह्मणजीवन में 
ही मिली होगी, परन्तु उसको “'देवराजपद” सप्तमयुग ११८४० वि० पू० से 
११४८० वि० पृ०) मे मिला जब विष्णु की सहायता से उसने देैत्येन्द्र बलि का 
राज्य हड़प लिया और उसको “महेन्द्र! पद वर्ष्यमाण अष्टमयुग में मिला । 


वासिष्ठ-वसुमानु्‌-श्रष्टमयुगीन व्यास 
(११४८० वि० पूृ० से १११२० वि० पु०) इस अष्टमयुग में वरुणपुत्र 
मंत्रावरुणि वसिष्ठ के पुत्र बसुमान्‌ ऋषि अष्टम वेदव्यास थे। प्राय विद्वान्‌ भी 
एक ही व्तिष्ठ मेत्रावरुण को सनातन वसिष्ठ समझते है, परन्तु प्राचीन पुराण- 
पाठ से यह भ्रान्ति दूर होती है कि सप्तऋषियों मे वसुमान्‌ बासिष्ठ ही अष्टम- 
युगीन व्यास था-- 
षष्ठो वसिष्ठपुत्रस्तु वसुमाललोकविश्वुत: । 
(ब्रह्माण्ड पु० ११२१२८।२६ 


नवमयुगीन व्यास-श्रपान्तरतमा सारस्वत 

(१११२० वि० पू० १०७६० वि० पु०)- अपान्तरतमा ऋषि दष्यड 
आधवेंण और सरस्वती अलम्बुषा के पुत्र थे, मत आथर्वण और सारस्वत' कहे 
जाते थे । इन्ही को शिशु आगिरस कवि कहा जाता है? जो शैशवसाम के द्रष्टा थे । 


१. तथाडि गरा रागपरीतचेत. सरस्वती ब्रह्मसुत सिषवे। 
सारस्वतो यत्र सुतो5स्य जज्ञे नष्ठस्य वेदस्य पुन* प्रवक्ता ॥ 
(बुद्धचरित) 
२. अध्यापयामास पितृन्‌ शिशुरागिरस कवि. । (मनु ० २) 


(१५१६ ) 


अपाल्तरतमा का नाम ही सारस्वत था । इस ऐक्य को न समझकर पं ७० 
अगवहूतत ने लिखा--इन २८ वेदप्रवचनों में अपान्तरतमा का नाम कहीं दिखाई 
नहीं, देता । निश्चय ही यह वैवस्वतमनु पूर्व स्वायम्मुबव अन्तर में वेदप्रवचन कर 
चुका था? । यद्यपि पण्डितजी ते दोतों को पृथकू-पृथक्‌ समझकर उनका पृथक्‌- 
चुथक्‌ वर्णव किया है । इस तवमयुगीन व्यास अपान्तरतमा सारस्‍्वत का वेदप्रवचन 
स्वायम्भुव मन्वन्तर मे नही वेवस्वत मन्वन्तर मे वातंघ्न देवासुर संग्राम के पश्चात्‌ 
१११२० वि० पू० में हुआ? । वृत्रवध के परचात्‌ इन्द्र को 'महेन्द्र पदप्राप्ति हुई, 
जब विश्व (भूमण्डल) पर उसका कोई प्रतिद्वन्द्री नहीं रहा, बलिबन्धन और 
वृत्रवध की घटनाओ मे न्यूनतम एक युग (३६० वर्ष) का अन्तर था। यह समय 
१११२० वि० पू० के निकट था। 

सारस्वत व्यास के चार शिष्य थे--पराशर, गाग्यं, भागंव और आगिरस 
ऋषि | 


वद्ममयुगीन व्यास त्रिधामा 


इस युग की अवधि १०७६० वि० पू० से १०४०० बि० पृ० के मध्य थी*। 
अतः यही त्रिधामा का समय था। दत्तात्रेय और माक्केण्डेय इस युग के दो प्रधान 
पुरुष थे, यह सम्भव है कि मार्कण्डेय का ही अपर नाम त्रिधामा हो, क्योकि यह 
एक गोत्रनाम था । 

दशम व्यास त्रिधामा ने कौन-सी वेदशाखा बनाई और कौन-सा पुराण 
लिखा, यह अज्ञात है । 


एकादशयुगोन व्यास : शरदानू-त्रिशिख या गौतस ? 


१०४०० वि० पू० से १००६० वि० पु० के मध्य में एकादश व्यास का 
कृतिकाल था । इसके ये तीनों नाम विभिन्‍न पुराणों मे मिलते हैं। यदि शरद्वात्‌ 
और गौतम या दीघंतमा मामतेय एक ही हैं तो ये भ्ंगराज बलि वैरोचन के समय 
में हुए जिनके भ्रग, वग, कलिग, पुण्डू और सृह म पांच बंदप्रवर्तक पुन्न दीघ॑तमा 
द्वारा ही राजा के क्षेत्र (रानी) में उत्पन्त किये गए । 


१. वैदिक वाइमय का इतिहास, भाग १, पृष्ठ १६१ 
२. महा० शल्यपर्ब (५ अ०) 
३. इन्द्रों वै बृतमहन्त्सोउन्यानदेवानत्यमन्यत । स महेन्द्रोउभवत्‌ । 
(मैत्रा० सं० ४॥६।५) 
४. न्ैतायुगे तु दक्षमे दत्तात्रेयो बभूव ह। 
सष्टे घर्मे चतुर्थेश्ल सा्केण्डेयपुरस्सर:॥ (वायुपुराण) 


(११० ) 


मतिनार, दुष्यन्तादि इसी युग के पुरुष थे। यदि छारद्वान्‌ गौतम और 
दीघेतमा मामतेय एक ही व्यक्ति थे तो इनकी आयु १००० (एक सहस्न) वर्ष थी 
ऋग्वेद प्रथम मण्डल मे दीघंतमा मामतेय के अनेक विद्वत्तापूर्ण सूक्त हैं। निश्चय 
ही गौतम ने किसी वेदशाखा का प्रवचन किया था, जिससे वह 'एकादश” व्यास 
पदवी की प्राप्त हुए । 


शरद्वान्‌ गौतम का लाम किसी-किसी पुराणपाठ की व्याससूची मे से छाट्र 
गया है, यह हम पहिले ही संकेत कर चुके है। यह सम्भव है कि जिशिल् और 
शरद्वान्‌ गौतम पृथक्‌-पुथक्‌ व्यास हो । 


जिशिख या बत्रिविष्ट-द्वादशयुगोन व्यास 
१००६० वि० पृ० से ६७०० वि० पृ० के व्यास थे । 


शततेजा या अन्तरिक्ष-त्रयोदशयगोन व्यास 


६७०० वि० पू० से ६३४० वि० पृ० के मध्य त्रयोदश व्यास थे । शततेजा 
और अन्तरिक्ष एक ही व्यक्ति का नाम था या पृथक्‌-पथक्‌ यह निरचयपृर्वक नहीं 
कहा जा सकता । 


नारायरा या वर्णो-चतुर्देशयुगीन व्यास 
वि० पू० ६३४० से ८६८० वि० पृ७ मे चतुर्देश युग था। यह इस युग के 
व्यास हुए नरनारायण ऋषि बदरिकाश्रम मे रहते थे। इन्होने दम्भोदुभव नाम 
के प्रसिद्ध राजा का विनाश किया। चाक्षुषमन्वन्तर के साध्यदेव, नारायण, जिनकी 
देवमाता अदिति ने पूजा की थी और चतुर्देश व्यासनारायण निश्चय ही पृथक्‌- 
पृथक्‌ युगो मे होने वाले पृथक्‌-पृथक्‌ दो महापुरुष थे । चाक्षुबमन्वन्तर का समय, 
हमने तत्प्रकरण में निर्दिष्ट किया है। 


पश्चदशय गोन व्याप्त व्याररि 

पुराणगणना से मान्धाता पंचदशयुग मे अर्थात्‌ ८5६८० बवि० पू० से 5६२० 
वि पू० के मध्य मे हुए । गान्धारपति भझगार, आगबृहद्रथ पौरव, मरुत, जनमेजय, 
सुधन्वा, नृग, गय और असित धान्व असुर (डायनोसिस मैगस्थनीज) इसी युग आर्थातृ 
भान्धाता के समकालिक राजपिगण थे | मँंगस्थनीज के अनुसार असित धान्वासुर 
(डायनोसिस) और सिकन्दर मे ६४५१ वर्षों का अन्तर था, तदनुसार उसका समय 


१. दीघतमा मामतेया जुजुर्वान्‌ दह्मे युगे (ऋ०) तथा “तत्‌ उ हू दीघतमा वच्च 
पुरुषायुषाणि जिजीव (शांखायन आरण्यक २।१७ ) 


( ११९ ) 


भाज से ८७६१ वर्ष पूर्व जाता है, युगगणना से यहु समय ८६८६० वि० पू० ब्रषू 
पू्वे था । हमारी पुराणगणना (युगगणना और मैगस्थनीज निर्दिष्टकाल में कोई 
२००० वर्ष का अन्तर है, मैगस्थनीज के दो प्रक (६४५१ वर्ष मौर ६०४२ वर्ष) 
मिलते है और उसने ३०० और १२० वर्ष की (कुल ४२० वर्ष के अराजककाल 
का निर्देश किया है? । अत. ६४५२ में ४२० जोडने पर ६५७१ वर्ष होते हैं, अतः 
मान्धाता और असित घान्वासुर का पुराणनिदिष्ट समय ८६२० वि० पू० ही सत्फ 
है। इसी समय पन्द्रहवे व्यास व्यादंणि हुए । 

प० भगवदत्त ने ऐक्ष्वाक राजा व्यात्ण (तोसवां) को और ऋषि व्यास 
(पन्द्रहवा) को एक मानने की चेष्टा की है? । परन्तु यह सम्भव नहीं, क्योकि 
ऐक्ष्वाक श््यारुण और मान्धाता मे १५ पीढ़ियो का अन्तर था, अत: व्यास श्यारुणि 
अन्य कोई ऋषि था, वह ऐद्ष्वाक वश्यारण नहीं हो सकता । 


बोडशयगोन व्यास संजय 

८६२० वि० पूृ० से 5२६० वि० पू० तक के सोलहवें युग मे यह सजय 
व्यास था । 
सप्तबशयुगीन व्यास कृतंजय 

इसका कार्यकाल ८५२६० वि० पू० से ७६०० वि० पृ० था। 
अष्टादशयगोन व्यास ऋतजय 

इनका सभय ७६०० वि० पृ० से ७६४० वि० पू० था। 
एकोनविशयुगीन व्यास भरद्ाज 


बृहस्पति का पुत्र भरद्वाज देवराज इन्द्र का दिष्य था। इन्द्र ने इसको 
ओऔषधिबल से ४०० वर्ष की आयु प्रदान की। भरद्वाज ऋषि काशिराज, 
दिवोदास, प्रत्दत और क्षत्रप्रत्दंन का पुरोहित रहा। जमदग्नि, विश्वामित्र, 
वसुमान्‌ वासिष्ठ (सप्तर्षि), हैहय अजु न, वसुमना ऐश्ष्वाक, वैश्वासित्र, परशुराम, 
आदि सभी उननीसकवें युग के महापुरुष थे, जो ७६४० वि० पू० से ७२८० वि० पू० 
के मध्य हुए । 


बोसवें युग के व्यास तृर्णनय पु 
इनका युग ७२८० वि० पू० से ६९२० वि० पू० के सध्य था | 


थृं. द्र० इण्डिया, एरियन, (अ० नवम) 
२. भा० बू० इ७ भाग २, पृ० १०० 


( ११२ ) 


इक्कोसवें यूग के व्यास बाजश्रवा गौतस 

ये कठोपनिषद्‌ के प्रसिद्ध नायक नचिकेता के पिता थे, तैत्तिरीयसंहिंता 
और महाभारत मे भी इसका आख्यान है । वाजश्रवा व्यास का समय ७६२० वि० 
थू० से ६४६० वि० पू० था। 


वाचस्पति व्यास : बाइसवथें युग के व्यास 


६५६० वि० पू० से ४८४० वि० पु० तक यह अवधि थी। प्रतर्दन आदि 
इस समय तक जीवित थे, क्योकि शाखायन ब्राह्मण (२६५) के अनुसार वाचस्पति 
व्यास के पुत्र अलोकयु से काशिराज प्रत्द॑न ने प्रश्न पूछे थे। इसी समय वसिष्ठ 
के वशज स्थविर जातूकर्ण्य विद्यमान थे। वायुपुराण में वाचस्पति का अन्य नाम 
नियन्तर है । 


तेईसवा व्यास : शुक्लायन 


इसका युग (३६० वर्ष) ५८४० वि० पुृ० से ५६८० वि० पु० तकथा । 
इसका अन्य नाम सोमशृष्म या सोमशुष्मायन है। 


चोबोसवां व्यास तृणबिन्दु 

इसका युग ५४८० वि० पूृ० से ५१२० वि० पृ० तक था । 

यह सम्राट्‌ तृणबिन्दु वैशाली का शासक, रावण का मातामह और पुलस्त्य 
का इवसुर था । तृणबिन्दु ने किस वेद का प्रवचन किया, यह अज्ञात है। पुराणों 
मे तुणबिन्दु को तेईसवा व्यास कहा है, परन्तु हमारी ग्रणना से यह चौबीसवा 
व्यास निश्चित होता है । 


पच्चीसवां व्यास : शक्ति 


पुराणों के व्यासक्रमवर्णन मे पर्याप्त त्रुटि है, उनमे ऋक्ष वाल्मीकि को शक्ति 
वसिष्ठ व्यास से पूर्व रखा है, परन्तु यह निश्चित ज्ञात है कि हाक्तिवासिष्ठव्यांस 
वाल्मी किव्यास से पूर्व हुए थे, क्योकि शाब्ति कल्माषमपाद सौदास ऐक्ष्वाक के 
पुरोहित थे जो दाशरधिराम से न्यूनतम दश पीढ़ी पूर्व हुए, अत' शक्ति व्यास 
का समय वाल्मीकि व्यास से पूर्व स्थिर होता है, यह पूर्णतः सम्भव है कि दोनों 
ऋषि दीधंजीवी होते से समकालिक' हो । शक्तिब्यास का समय ५१२० वि० पू० 
से ४७६० वि० पु० स्थिर होता है, दीर्घजीवी होने से वे इस काल से पूर्व भी रहे 
हो, यह सम्भव है। 


(११३ ) 


आुब्बीसयें व्यास : ऋष वाल्मो कि 
यद्मपि चतुयुंगी गणना से इनका समय दाशरथिराम के समकालिक ५००० 
वि० पृ० सिद्ध होता है, तथापि दीघंजीवी होने से इनका ब्यासकाल ४७६० वि०पु० 
से ४४०० बि० पू० के मध्य होना चाहिए। यह भी सम्भव है कि अनेक व्यास 
समकालिक हो, यद्यपि छब्बीसवा युग ४७६० वि० पू० से प्रारम्भ होता है तथापि 
काल की दृष्टि से वाल्मीकि व्यास शक्ति के समकालिक ही हो । वाल्मीकि स्वयं 
रामायण मे अपनो आयु सहस्रो वर्ष बताते हैं । 
तैत्तिरीयप्रातिशाब्य (५१३६) और मैत्रायगी (२।६।२।३०) इत्यादि 
प्रातिशाख्यों मे वाल्मीकिच रण-सम्बन्धी नियम मिलते हैं, अतः पं॑० भगवदत्त का 
यह कथन साथंक है तैत्तिरोय और मैँत्नायणी प्रातिशाख्यो के इन नियमों से 
वाल्मीकिप्रोक्त वेदपाठ का सदभाव अत्यन्त स्पष्ट है! ।” वाल्मीकि के वेदर्षि और 
व्यास होने से ही रामायण को आषेकाव्य” कहा गया है। वाल्मीकि ने रामायण, 
इतिहास और वेद के अतिरिक्त आयुर्वेद और धनुर्वेद का भी निर्माण किया था। 
वाल्मीकि के चार प्रधान शिष्य थे--शालिहोत् (अश्वचिकित्सक), अग्निवेश 
(चरकस हिताकार ), युवताश्च और शरद्वान्‌ 


सत्ताईसवां व्यास पराशर 

शक्ति वसिष्ठ के पुत्र पराशर भी एक व्यास थे, विष्णुपुराण में इनको इस 
पुराण का रचयिता बताया है, विष्णुपुराण का मूल निश्चय ही अतिप्राचीन है, 
जो नवम व्यास अपान्त रतमा तक जाता है। पराशर का समय यद्यपि कल्माषपाद 
सौदास आदि के समकालिक था, जो दाशरथिराम से न्यूनतम दो युग (७२० वर्ष) 
पूर्व हुआ, तथापि यह सम्भव है कि पराशर दीघंजीवी होने से बहुत उत्तरकाल 
४४४० वि० पू० से ४०४० वि० पृ० व्यास के रूप मे प्रसिद्ध हुए हो तथा यह भी 
सम्भव है क्योकि पराशर एक गोद्वताम था, अत. आदिपराशर और क्ृष्णद्वपायन 
पाराद्ययं व्यास के मध्य मे कोई अन्य ऋषि पराशर या पाराशये व्यास हुआ हो 
जो सत्ताईसवा व्यास था । 


श्रन्तिम व्यास कृष्णदेपायन पाराश ये 


ग्रुगमान से इनका समय ३३२० बि० पू० से २६६० वि० पू० तकथाजों 
इतिहास से भी सिद्ध है, इनका जन्म शान्तनू के पिता प्रतीप के राज्यकाल के 


है. वैं० वा० इ० भा० १, पृ० १६४ 


( ११४ ) 


अत्तिमचरण या शान्तनु के राज्यकाल में हुआ, यहु समय जनमेजय- परीक्षित से 
लगभग ३०० वर्षों के पूर्व था। पाराशर्य व्यास जनमेजय के राज्यकालपयंन्त 
विद्यमान थे, यह पुराणसाक्षय से ज्ञात तथ्य है! + 


कु---फ 
१. हरि० (३/१) 
हान्तनु राज्यकाल ८5४० वर्ष 
विचित्रवोये राज्ययाल *०१२ वर्ष 
भीष्मशासन 5०२० वर्ष 
पाण्डुशासन न ४ वर्ष 
धृतराष्ट्रशासन उ्ू४० वर्ष 
दुर्योधनशासन ३६ वर्ष 
युधिष्ठिरशासन २३९६ वर्ष 


नि तिल 


योग ++१६६ वर्ष 


परिशिष्ट 


प्राग्भारतीय इतिहास को तिथि तालिका (युगानुक्रम) 


ग्रन्थ का समापन हम पं० भगवद्त्त के निम्न कथन के साथ करेंगे झवास्तर 
ब्रेताओं को अबधि--यदि इन अवान्तर त्रेताओ की अवधि तथा आदियुग, देवयुग 
और त्रेतायुग आदि की अवधि जान ली जाये, तो भारतीय इतिहास का धारा 
कालक्रम शीघ्र निश्चित हो सकता है । हम अभी इस बात को पूर्णतया जान नहीं 
पाये ।” (भा० बु० इ०, भा० १, पृ० १५६) । यदि पण्डित जी आज जीवित होते 
तो, उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहता कि युगसमस्या का हमने प्राय” पूर्ण समाधान 
कर लिया है और तथाकथित अवान्तर त्रेताओ (या द्वापरो) की अवधि हमने ज्ञात 
कर ली है कि वह ३६० वर्ष की अवधि का परिवत॑ या दिव्ययुग था और इसी की 
विस्मृति से दिव्ययुगसम्बन्धी भ्रामक, अनैतिहासिक एवं अविश्वसनीय गणना 
पुराणों में प्रचलित ही गई--हमने विविध प्रमाणो से युग की अवधि ठीक ३६० 
वर्ष निश्चित की है, जिनका सार है-- 

१. हमने भारतीय इतिहास पुनर्लेखन क्यो ?? पुस्तक के पृष्ठ १२१ पर 
लगधप्रोक्त इलोक का शुद्ध पाठ इस प्रकार लिखा है-- 

तेषा तत्‌ षण्मिते' प्रोक्त तृतीय युगसंज्ञकम्‌ । 
युगानां द्वादशशत्ती चतुष्पादी कलायुगे । 

“ब्राहंस्पत्य युग (६० वर्ष) का छ गुणा तृतीय युग होता है अर्थात्‌ ३६० 
वर्ष और युगपाद (चतुष्पाद) है. १२०० वर्ष का” इसकी पुष्टि आयंभट के प्रमाण 
से होती है--'षष्ट्यब्दानां षष्टियेदा व्यतीतारचयुगपादा.” । ब्रह्माण्ड० (२२८१६) 
के निम्न इलोक मे दिव्यसंवत्सर का पाठ है--यही (३६० बषं) युग या परिवर्तीः 
का मान था-- 

त्रीणि वषंशतान्येव बष्टिवर्षाणि यानि तु । 
दिव्य यरुगमेतद्‌ मानुषेण प्रकीतितम्‌ ॥ 

इस सम्बन्ध मे हमने उक्त पुस्तक के ५२ पृष्ठ पर सोबियत अन्लेषकों के 
सन्दर्भ से निशिजित किया है कि हड़प्पा के सिन्धुजनत भी ३६० वर्ष का एक 
वयुगमान” मानते थे । यही युगमान उत्तरकाल मे विव्यवंगणना सम्बन्धी अआन्कि 


(११५ ) 


(११६ ) 


का कारण बन शया । अलः पं० भगवदत्त की इच्छा हमारे अनुसन्धान से पूर्ण हो 
गई है, तदनूसार व्यासपरम्परा के आधार पर प्राग्महाभारतीय इतिहास की 
युगानुक्रम तिथितालिका प्रस्तुत करते हैं, जिससे प्रमुल व्यक्तियों का काल निश्चित 
हो जाता है-- 


व न 2  पपन फपप-पपञ न सन यमन नमक 
क्र्स व्यास कृतित्व युगावधि श्षिष्यमण _युगप्रवतेक प्रमुख ऋषि, 





राजधि 
१ ब्रह्मा न  भ्राजापत्यश्रुति १४००० महादेवरुद्र प्राचेतसत श्वेत, शिख, 
परमेष्ठी--. (पाच लाख विपू० से तारद, सनत्कुमार दक्ष. श्वेताश्व, 
अरिष्टनेमी>- नौसौ १३६४० सनकादि, प्रजापति इवेतलोहित 
कद्यप - निन्‍्यानवे वि०्पू० हिंरण्यकशिपु 
(काश्यप) मन्त्र) एवं पयन्त विप्रचित, वरुण, 
विविध शास्त्र आदि 
पुराणादि 
२. वायु (सत्य) वेद १३६४० दुन्दुभि, शतरूप सुतार शिव, भृगु 
+-मातरिदवा वायुपुराण ढि०पु० से ऋचीक, केतुमान्‌ योगीववर उशना ++ 
प्रध्वलन--. गाथाइलोक १३२८० शुक्रभागंव 
(प्रमजन) ऋषि घर्मगास्त्रादि वि०पु० नारदादि 
पयेन्त 
३. उशना--. औशनस, अथे- १३२५० प्रह लाद हिरण्यकशिपु हिरण्यकक्षिपु 
शुक्र >>काव्य शास्त्र पुराण, वि०्पू० से शण्डमर्क, बसूत्री विप्रचित्ति, 
भागेव अरथर्वाडि गरस १२६२० त्वष्टा शिव महादेव, 
के आयुर्वेद: चि०्पु० नारदादि 
आदि प्येन्त 


४, बृहस्पति बाहेस्पत्य. १२६२० विवस्वानू प्रहलाद त्रित, द्वित, 
आगिरस अर्थशास्त्र, वि०पृ० से शतक्रतु इन्द्र, देत्येन्द्र, एकत, आप्त्य, 


अगिरासुत आगिरस वेद १२५६० सुहोत्ी देवगण शालावुक 
आगिरस  विश्पु० बृहद्पिरा, 
पुराण पर्य॑न्त सुधन्वा 


ऋषणुपति 


( ११७ ) 
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राजधि 
५. विवस्वानु सौर (शुक्र) १२५६० वैवस्वतयम, विवस्वान्‌ भुगु, उच्ेता 
आदित्यन-ड यजुर्वेद.. वि०्पू० से वैवस्वतमनू, स्वव अत्ति, बसिष्ठ,. 
(सूर्य) सूयंपुरणण १२२०० यमी, अश्विनी अगस्त्य, 
योगशास्त्र. वि०पू० कुमार, मय, झगिरा आदि 
धर्मंशास्त्रादि पर्यन्त विद्वकर्मा, इदबाकु आदि 
सनक, सनत्कुमार असन्धि 
ऋणु आदि 
$. वेबस्वत बेंद, पुराण. १२२०० सुधामा, विरजा नहुष लोकाक्ष, 
यम मृत्यु घमंशास्त्र वि०्पृ० से शख्यायन. (देवेन्द्र) बृहस्पति 
आदि ११८४० (यमपृत्रगण) वैवस्वत लोक्य शंख,- 
वि०्पु० इन्द्रशतक्रतु यम कुमार आदि 
पयेन्त यायायनः बमी. 
७. शक्र--छातक्रतु इन्द्रदेव, ११८४० वसिष्ठ मैत्रा- विष्णु विरोचन 
(ब्राह्मण ब्राह्मण ऐन्द्र वि०पू० से वारुणि, अगस्त्य, इन्द्र. उशन छुक़ 
पुरोहित) व्याकरण ऐन्द्र १९४८० सारस्वत, सुमेध (स्वय) विश्वारूप 
ड्न्द्र श्युवद इत्यादि वि०पू० वलुक ऐन्द्र. बलि- त्वाष्ट्र, 
पुरन्दर शास्त्र पयेन्त जयन्द 'आदि वैरोचन नमुचि 
(दंत्येन्द्र ) 
८. मैत्राववणि आधर्वण वेद ११४४० सारस्वत ककुत्स्थ कपिल, 
वसिष्ठ वासिष्ठ पुराण वि०पु० से (अवान्तरतया , ऐक्ष्वाक, सारस्वत 
ब्राह्मणप्रन्थ १११२० कपिल महेन्द्र वृत्रासुर, 
इत्यादि वि०पू० वाम्बलि (इन्द्र) अहिकासब 
तक दध्यडः 
आथवंण 
अश्विनी कुमार 
ज्यवन 


€. अपान्ततमा दैशवसाम १११२० त्िधामा ऋषभ मेकिलर्मनक, 
नत्सारत्वतः सारस्वत वेद वि०पृ०से बसुमान्‌ (डरद्वान्‌ ) गौतम राहू- 
>>प्राचोनगर्भ॑ सारस्वत पुराण १०७६० बासिष्ठ आगिरस गण 
वाकूसभव (वैष्णव पुराण) वि०्पू० गौतम 
>>वाज्यायन पर्यन्त राहुगण 
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कर. स. व्यास कृतित्व 


4१०. 


२. 


“१३. 


"४, 


“१९. 


त्रिधामा वेद 
पुराण 
श्त्यादि 


शरद्वान्‌ शारद्वानवेद 
आगिरस पुराण 
इत्यादि 


भरद्वाज वेद पुराण 

ब्ण्सनद्वाज अष्टांग 
आयुर्वेद 
यन्त्र सर्व स्व 


अन्तरिक्ष बेद, पुराण 


सुचक्षु वेद, पुराण 
(सुरक्ष) 


ध्ययाध्ण वेद, पुराण 


( ११८ ) 


युगावधि छिष्यमण युगप्रवर्तक प्रमुख ऋषि, 
राजधि 
१०७६० दत्तातज्रेय. दत्तात्रेय प्रभाकरसोम, 
वि०पू० से सुबन्धु, विप्र युगप्रवतंक दुर्वासा 
१०४०० बच्धु, अपाला 
वि०पू०.. निरामित्र आज्रयी तक्षक, 
पयेन्त राजधि ऋचेपु- 
पौरव 
१०४०० भरद्वाज दीघंतमा दीर्घतमा माम- 
वि०पू० से बाहंस्पत्य. मामतेय तेय भरद्वाज, 
१००६० बलिवेरोचत 
पयेन्त झरग, वग, 
कॉलिंग पुत्रगण 
१००६० वर्षी सुचक्षु. सुतेजा --शततेजा 
विग्पृ० से (वशपुत्च)-- नारायण "नर 
६७००. सुचक्षु- दम्भोदुृभव 
वि०्पू०.. सुरक्ष 
प्य॑न्त 
€७००  सुधामा काश्यप नारायण मतिनार 
वि०्पू० से वासिष्ठ, ऋषि सरस्वती कण्व, 
६३४० विरजा बालधि मेघातिथि 
विग्पू०.. मुनि मरुत्त कारत्धम 
पर्यन्त 
६३४० आत्रिय, मरुत. गौतम वामदेव 
वि०्पू० से श्रावतादि कारन्धम आत्रेय, श्यावरण 
८६८० गअ्ययारण संबतें सुबिष्टक, आग- 
विन्‍्पू० आगिरस बहद्रथ युवनाइव, 
पर्यन्त गौरी शश्बिन्दु 
८६८०. कुणि मान्धाता वेदशिरा, मार्कण्डेय 
वि०्पू० से कुणिबाहु यौवनाइव मरुत्त, असित 
८5६२० घनजय धान्व, गय 
विण्पू० गान्धार -- 
पयेन्त अंगार 





कर, सं. व्यास इतित्व 


१६. 


4७. 


4१६. 


२५ 


2२१. 


२२. 


घनंजय वेद, पुराण 


क्रतंजय वेद, पुराण 


ऋतजय वेद, पुराण 


तृणजय बेद, पुराण 


भारदाज वेद, पुराण 


बाचस्पति वेद, पुराण 


दक्ति कैद, पुराण 
वासिष्ठ 


( ११६ ) 


पर्य॑न्त 





युगावधि दशिष्यमण _युगरप्रवर्तेक प्रमुख ऋषि 
राजधि 
८६२०. गोकर्ण, ल्सदस्यु॒ पुरुकृत्स, तसदायु 
वि०पूृ० से योगीश्वर ऐद्वाक  काण्व सौपरि, 
बए६० . कुत॑जय सेघ' तिथि, 
वि० पू० विश्वामित्र, 
पर्यन्त दिवोदास, वामदेव 
गौतम 
८५२६० ऋतजय भरत  वामदेव गौतम 
वि०पु० से दौष्यन्ति वितथि भारद्वाज 
७६०० यसुमान्‌, प्रतदेन, 
वि०्पू० शिवि, अष्टक, 
पर्यन्त गालव 
७६०० _तृणजय कारतंवीर्य॑सुहोत्रभारत, 
वि०पृ० से अजुन॒ अजमोीढ़, प्रुमीढ़ 
७६४० शिव, सकृति, 
विन्पू० गर्ग, शिवि 
पर्यन्त ऊरुक्षय, नर 
७६४० गौतम परश्राम जमदग्ति, विश्वा- 
वि०पू० से भागव मित्र, बसुभान्‌, 
ज्र्घ० बासिष्ठ, हरिश्चस्र 
वि०पू० पर्यन्त अष्टक 
७२०० वामदेव, सगर अरिष्टनेमि काश्यप 
वि०्पू० से बट्दुक्व कूथ ऐद्वाक ओर भागंंव, 
६६९२० वा विदर्भ राज 
विन्पू० आण्व वासिष्ठ 
प्येन्त 
६६२० प्लक्ष भगीरथ अम्बरीष, सिन्चु- 
वि०पू० से दाक्षायाणि, ऋतुपर्ण, नल 
६४६० शक्ति अलीकयुवनादव, 
वि पू०. वासिष्ठ जातूकर्ष्य 
पयेन्‍्त 
६४६०. पराशर सुदास पैजवन कल्माषपाद 
वि०पू० से वासिष्ठ ऐक्वाक सोदास, पराशर 
भ८्ड० गुरुबीति गौरणिरा, 
वि०्पू० अध्ीगु शुरुवीति 





क्र. स, व्यास कछृतित्व “चुभावधि शिव्यगण _ युभप्रवर्तक प्रमुख ऋषि 
राजधि 
२३. शुक्रायन शक्‍लयजु- 7भ्रू८झै४ड० तृणबिन्दु सुणबित्दु पुलषस्‍्त्य, क्थिया 
न्‍्मनिर्यन्तर बेंद, पुराण वि०्यू० से बृहृदुकूथ देवल 
भटघ० वाभदेव्य 
वि०पु० पर्यन्त 
२४. तृणबिन्दु वेद, पुराण ५४८० वाल्मीकि कुबेर वैश्रवण पुलस्त्य विश्रवा 
वि०्यू० से ऋक्ष 
५१२० 
वित्पू० अयेन्‍्त 
२४५. वाल्मीकि वेद, ५४१२० शालिहोत्र, दाशरथि- वसिष्ठ, कौशिक 
+-ऋक्ष रामायण वि०पू० से अभ्निवेश राम भ! रद्वाज, वाल्मीकिः 
भागंव आयुर्वेदेदि ४७६०. (चरक), रावण आदि 
धनुर्वोद.. बिह्पू०. युवनाश्व 
पयंन्त शरदान्‌ 
२६. वाजश्रवा वेद, पुराण ४७६० सोमलुष्मा- कुरु नचिकेता, श्रृत, 
गोतम वि०्पू० से थेण वल्लि काश्यप, 
डंड०० परिक्षित्‌, 
विभ्पू० चित्ररथ 
पर्यन्त 
२७. सोमशुष्म वेद, पुराण ४४०० द्वीपपाराशर जनमेजय, तुर. कावधेब 
सन्सोम- वि०्पृ० से द्वितीय दन्ताबल प्रोम्य 
शुष्मायन ४०४० उर्च्च धवा, कौनयेयः 
बि०पू० इन्द्रोतदेवाय, 
पय॑न्त शौनक, गाग्ये 
एछ. द्वीप-- वेद, पारादर्य ४७४०  जातूकण्य हिरण्यनाभ परकौसल्य, 
पाराशये वि०पू० से उलूक आदि कौसल्‍ल्य बकदाल्म्य 
३६८० बकदाल्म्य (मेंत्रेय) 
बिं०पृ० परयन्त 
२९. जातूकण्यं वेद ३६४० उलूक अक्षपाद, प्रतीप प्रतीप, देवापि, 
बि०्पूण्से अक्षाद, कोरब शन्‍्तनु, मरु, 
३३२० वत्स कणाद सोमशझर्मा भीष्म 
विं०पु० पयेन्त आदि 
३०. कुंण्ण- चतुर्वेद, ३३२० शुक्र, वासुदेवक्ृष्ण युधिष्ठिर आदि 
द्वैपायन पुराण, वि०पू० से वैद्वम्पायन पाष्डव, 
पाराशयं महामारत, २६६० पैल वेशम्पायन, पैल, 
आदि वि०्पू०. सुमन्तु जैमिनि, सुमन्तु 
पर्यन्ल. जैमिलि याज्ञवल्क्य, 


।( १२० ) 








उद्दालक, श्वेतकेतु 


